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अलनुवादक का वक्तव्य 


इसी बेशास पूर्णिमा को भगवान्‌ बुद्ध की २५ बीं जाम- 
शताब्दी मनाइ जा रही हे। तथागत हमारी इस भूमि पर 
अपनरिंत हुए, हमारे बीच इही पथ-प्रान्तरों में बिचरे और हमारी 
ही छोक मापा में उन्होंने हमें उद्बोधित किया, यह आनन्द हमारे 
लिए मानो फिर से नया हो उठा दे। जान पडता हे, परिनिईत 
बुद्ध के अमृत-सागर से शीतछ वायु का कोई झोंका दूर से आकर 
हमें स्पर्श कर गया हो ! इस आवसर पर भगपरान्‌ बुद्ध के प्रति 
अ्रद्धाजलि खरूप पालि भाषा के “घम्मपद” का यह समोकी हिन्दी 
अनुवाद जुद्ब-बचन” हिन्दी भाषियों की सेवा में उपस्थित करते हुए. 
अनुवादक फो अत्यन्त प्रसन्नता हो रददी है। 

“पम्मपद”? विभिन्‍न अवसरों पर विभिन्‍न जनों के प्रति सबोधित 
भगवान्‌ बुद्ध की उपदेश गायारओं का सम्रह हे । जिस भ्रदा और 
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विश्वास के साथ हम छोग ओमदूभगवद्गौता का पाठ करते हैं, 
#प्म्मपद” को भी बौद्धजनता का वही समादर प्रास हे। भ्रीमदू« 
भगवद्वीता महाभारत से लिया गया अश विशेष है | धम्मपद भी पालि 
भाषा के निपिटिक का एक सण्ड हे। इस प्रकार ये दोनों मन्य 
लोगों के तत्व संग्राहक पौद्य को प्रकट करते हैं। हिन्दू के ही 
अथवा बौद्ध के ही लिए ये नहीं हैं ॥ इनके वक्ता और भोता दोर्नों 
ही सावंजनीन हैं! अर्जुन के सामने जो समस्या थी वह व्यक्ति 

विश्येष की नटा, बरन्‌ भिन्‍न-मि ने रूपों में सबकी थी। नर रूप में 
अर्जुन के अहण किये जाने का देठु यही है और इसी कारण श्रीमद्‌ 
मगवद्गीता हिन्दुओं के हो निमित्त न होकर सब की हे । धम्मपद में 
भगवान्‌ बुद्ध ने जिन विभिन्‍न जर्ना को उद्बोधित क्या, उन सबकी 
समस्या: भी हम सबकी हैं. और रसीसे शर्तियों से इस ग्रन्थ ने भी 

देश विदेश में दूर दूर तक असंग्य पुरुषों को प्रभावित किया है। 

भगवान्‌ बुद्ध को बौद्ध कहकर कैसे किसी सम्प्रदाय की सीमा में 
अवरुद्ध रक्स़ा जा सत्ता दे। ये सबके--समस्त विश्व के---है। 

उनके वचनों के इस समश्छोकी हिन्दी अनुवाद को, आशा हे; हिन्दी 

भाषा भाषी इसी भाव से ग्रहण करेंगे। अनुवादक पौद्ध नहीं है-- 

बौद्ध उस अर्थ में, जिसमे यह प्रचलित है| परन्दु उसने पूरे आदर 

और सम्मान के साथ यह कार्य ऊिया हे) आशा है, पाठक इसे इसी 

माव से खीकार करेंगे। 


अनुवाद करते समय अनुवादक ने पहुधा यह अनुभव किया 
है कि पच्चीस सौ यरस पहले बुद्ध ने अपने विचार जिन शब्दों में प्रकट 
क्रिये थे, तदमव अथवा तत्सम रूर्पो में वे आज भी हमारी 
अमिव्यक्ति के साधन बने हुए हैं | जहाँ अन्य भापियों को इसम्हें 
समझमे के लिए, टुभाषिये आवश्यक होते हैं, वहाँ अनेक स्थल अपने 
आप समझकर हम उनके साथ निजत्व स्थापित कर सकते हैं । ऐसी 
अनुभृति का भा मूल्य हे। शब्दों के द्वारा ही सही, भगवान्‌ का 
सस्पक्ध कुछ तो मिक्े | छन्द भी मूल के ड्री ल्स़ि गये हैं। आज़ ज़ब 
हिन्दी में छन्‍्द सम्बन्धी औदा्य की कमी नहीं है, तब प्राचीन 
होने के कारण ही अनुष्ुप आदि के भ्रति सकोच उचित नहीं जान 
पडता | हमारे बढे से बड़े कवियों के द्वारा व्यवद्भत इन इन्दों में 
भारतवर्ष के ट्वदय क्र स्पन्दन ध्वनित हे ) इस प्रकार अनुवाद में 
&प्म्मपद” के अन्तर्वाद्य दोनों को सुरक्षित रखने को चेष्टा क़ी गई 
है। ऐसे ग्रन्थों के अनुवाद में मूठ के निकट रहना ही श्रेयस्कर 
होता है। तथापि पूरी सावधानी बरतने पर भी अनेक युथियों की 
सम्मावना है । उनकी ओर ध्यान दिलाये जाने प्रर इतश भाव से 
अगले सस्क्रण में परिद्दार का अयत्न क्रिया जायगा । 

यह अनुवाद सात-आठ बरस पहले पूरा हो छुका था, पर उस 
समय प्रकाशित नहीं हो सका । इस बीच में यह फिर से दुद्दरा लिया 
गया है। भी प्रारुच न्द्र बसु के बेंगछा और सस्हृत के अम॒वादों से 
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इस कार्य में बडी सहायता मिली है| इसके छिए. अनुवाद उनका 
अत्यत जाभारी है। 

यह ग्रन्थ काथ्य की प्रचलित रूपरेसा के भीतर नहीं आता | 
प्रत्येक छत्द में अपनी रुचि का रस भीना कवित्व चाइमे वाले की 
प्यास, हो सकता हे, यहाँ न चुले । जल पीने के लिए समुद्र के किनारे 
जा पहुँचने जैसा उनका वह प्रयास सफल होने वाला है भी नहीं। 
धम्मपद में संग्रहीत गाथाओं का रस भि न प्रकार का हे। शर्तियों के 
फितने ही उल्ट-फेरों में न तो बह कभी सूसा और न कमी बह 
यासी ही पडा। अपनी देनिक समस्याओं का समाधान इनमें हमें 
सरछ और ग्रोषगम्य भाषा में मिलता है। गाँव, नदी, वन, बाढ, 
फूछ पत्ती, सीमान्त रक्षा, बूडे के ढेर, पश्च-पक्षी और सूर्य और 
चन्द्रमा के साथ संग्रथित करके तथागत ने दह्ढें हमारे समग्र 
जीवन के साथ गूँथ दिया है। 

कहा गया है कि तथागत के परिनिवाण के अनन्तर मिश्षुओं ने 
इन बुद्ध बचनो का संचयन इस उद्देश्य से किया कि भगवान्‌ की 
अनुपस्थिति में हमें इनसे निरन्तर प्रेरणा मिलती रहे | इसा सवत्‌ की 
पाँचवीं शर्ती में बुद्धघोपाचार्य ने धमम्पद की अद्ककथा नाम की 
टीका लिखी थी। उन्होंने प्रत्येक गाथा के सम्बन्ध में निर्देश किया 
है कि भगवान्‌ ने किस स्थान पर किसके प्रति बह वचन कहां । 
ये स्थान हमारे वर्तमान हिन्दी भापी क्षेत्र में ही आते है और इसी 
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क्षेत्र की तत्कालीन छोक भाषा इन बचनों में सुरक्षित दे | ऐतिहासिक 
कारणों से ययपि बौद्ध धर्म भारतवर्ष में द्धत्प्राय है, फिर भी हमारे 
लिए ये अयन्त महत्वपूर्ण हैं। उन दिनों जब संचार के साधन 
ससार में अयन्त सीमित थे, बसे में भी ये दूर-दूर तक पहुँचे और 
चीन, वर्मा, स्याम और लंका आदि देशों में अपने मूल रूप में रक्षित 
रहकर आज तक समाहत हैं। इनके सम्बन्ध में अपने भाव का 
निदशन इन्ही में से एक गाया में हम इस प्रकार पाते हैं 

चिरप्पदासि पुरिस दूरतों सोस्यिमागत 

झातिमित्ता सुइब्या च भमिनन्दत आयत ॥ 


( छोटा लिए प्रवासी हो स्वस्ति सयुत दूर से , 
शातिमित्र सुहुद्‌ केते ऋभिनदन से उसे ६) 
गाथा---१६-२१९ 
टन बुद्ध वचरनों के सम्ब्रध में यद्दी स्थिति पास्तव में हमारी है। 
अगरी गाया में हमारे इस भाव को और ऊँचे उठने का अवसर 
* मिला है 
तथेव कतपुल्जम्पि अस्मालोका पर ग़त । 
पघुम्णामि पटिगण्दन्ति पिय जाती च जागत ॥ 
( तथेद सुझृती जाता यहाँ से परलोक में , 
प्रिय षुणय वहाँ लेते छोटे स्वजन-श्यों उसे ३ ३ 
गाथा---१६-२२० 
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और दस प्रकार ये गायाएँ हमारे निचले स्तर से इमें अन्य शेक में 
ऊंपर उठा ले जाती ह। यहां नहों, इमारे इस छोक के समस्त 
“ज्ञति मित्र सुदए? उउ लेक के अधिवासी सुक्र्तों से, पुर्ग्यों सें; 
तुलकर नये अभिनन्दन के गौरव से कृवाथता का अनुमव करते हैं । 
इस देश में बौद्ध धरम के न रहने पर भी इसीसे इन वचनों की सुरमि 
अब भी इस भूमि में बसी हुई है और हमारे सन्‍त और कवि इस 
भाव धारा में अविच्छिन्न रूप से हमारा वातावरण मुखरित किये 
रह सके हैं। 


किसी कल्याणकारी धर्म का विरोध इन व्चनों में नहीं दे। 
मतुस्‍्तृति, महाभारत और गीता में मी इनके ठुल्यरूप वचन यत्र- 
तत्र मिलते हैं। आक्षग वर्ग की गायाओं में तथागत ने आरक्षण के 
लिए. जो आदर्श उपस्थित किया है, वह गौता के स्थितप्रश् 
जैसा ही है। तमहं ब्ूमि ब्राग्ह॒णं--मैं उसे ब्लाक्षण कहता हैँ-- 
कहकर किसी प्रकार का आह्मण विरोध व्यक्त नहों किया गया हे । 
वाक्य में बल देकर यहाँ जो खर ऊँचा उठाया गया है, यह सच्चे 
ब्राक्मणत्व को जयाने के लिए हे । विरोध पाखण्ड का ही किया गया 
है। जेतवन में एक जटिल ब्राह्मण के प्रति बुद्ध की उत्ति 


न जठाहि न ग्रोचेन न जच्चा होति ब्ाग्हणों । 
यग्दि सचच्च धम्मो च सो सुची सो च आरदइणों # 
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(नहीं आह्ण हं कोई जद से जातिन्गोंत्र से , 
सत्य को धर्म को घार शुि आाह्ाण है बही। ) 
गाया---२६ ३९२ 
जाति, गोत जौर जदाओं की जटिल्‍्ता से छूटने के लिए 
आज मी इस वाणी का स्मरण आवश्यक है | आरक्षण के अभिद्दीत्र का 
छल्लेस इस गाया के पहले इस प्रकार हुआ है 


यरहा धम्म पिजानेय्य सम्माससुद देसित। 
सकक्‍क्‍च्चत नमस्सेय्य अग्गिद्वुत्त व आम्दणों ॥ 
( ज्ञान हो जितके द्वारा सम्पय सबुद्ध धर्म का , 
उसे नमन से पूजे विप्र ज्यों अभ्रिहाज को। ) 
गाया---२६ ३९२ 
अभिह्दोत्र का यद्द उल्छेख यहाँ समादर के साथ ही है। तीसे 
शब्दों में पिशिध ओर निदा भी मिलती हे, परद्ध वह पनाबट और 
ढॉग के लिए है 
कि ते जदाहि दुम्मेघ ! कि ते अजिनसाटिया ? 
अब्भन्तर ते गष्टन याहिर परिमजरि ॥ 
( दुनुद्ध, क्या जटाओं से और क्या मुगचभ से , 
अस्यम्तर किये काला, थो रहा निज बाह्य तू ५) 
साथा--२६-६ ९४ 


श्र 


ब्राधाण वर्ग ग्रन्थ के अत में होने से अनुमान किया जा 
सकता है कि सच्चे आह्मणत्व की कितनों प्रति्ष तथागत करते ये | 
क्षनियत के सम्पन्ध मे उनकी मावना दस गाया में अभिव्यत्त हुई है-- 

दिया तपति बादिच्चों रत्तिमाभाति चनिद्मा । 

सन्नद्ों खत्तियों तपति झायी सप्ति घार्हणा | 

अ्रध सब्यमद्दोरत्त घुद्धा तपति तेजसा ॥# 


( दिन में दो आादिय, रात्रि में दीछ च्वनद्रमा , 
दीछ कुत्रिय मत, दौध् ध्यानश्य आद्षण , 
सत्र ही अहोराष्ष तजोदीपित बुद्ध हैं।] 
गाया--२६-३ ८७ 
म्वय अपने सम्ब ध में तथागत का यह कथन कितना स्पष्ट है 
सब्याभिभू सब्यविदृष्मस्मि 
सस्येसु धम्मेसु अनूपकछित्ता * 
सब्यज्षद्दा तण्हक्खय॑ विमुत्तों 
सय अभिम्णाय कमुद्दिसेय्य ? 
( हूं स्वंदेत्ता सबका विजेता 
छूता मुझे सच मन घम कोई। 
अतृष्ण हूँ, मुक्त अशेष दाही, 
अभिश्ञ हूँ. में किससे सुदीक्षा १) 
गाथा--२४-३५३ 


श्र 


रग मच पर किसी पुण्य पुरुष का अमिनय करते हुए अमिनेता को 
जैसे अपने अमिनैय का बुछ सस्पर्श, क्षण भर के लिए, ही सही, 
होता दीस पडता है, वेसे ही इस कोटि के वचन उच्चारित बरते 
हुए सामान्य पाठक भी अपने में किसी उँचाइ का अनुभव कर 
सकता है। इसीसे ऐसी वाणी का उच्चारण और मनन सदेव श्रेयस्कर 
हे। तथापि इस गाथा में तथगात का अलोकसामान्य रूप ही प्रकट 
हुआ है। पढकर श्रद्धा और भक्ति का उद्रेक एक साथ होता है और 
यह छाम मी अमूल्य और दुर्लम ही है। क़िर भी सर्व सामान्य के 
लिए. इस भाव के साथ तादात्म्य स्थापित फर सक्‍ना कठिन हे । 
परन्तु पाठक जब यह गाथा पढ़ता ह-- 


अह नागों थ सगामे चापता पतित सर । 
अतिवाषय तितिक्रिस्स दुस्सीलो हि बहुज्नो ॥ 
९ रण में सह लेता है सन्धाने शर नाग ज्मों , 
दुवोक्य सह छूँगा में दु शोलब्हुला घरा।) 
गाथा---२३-०३२० 


तब अपनी तुदियों और अमार्दों से अमिज्ञ होते हुए. मी वह अपने में 
बीरत्व का अनुमबव करता हैे। उसे प्रतीत हांता ढे, इम भी 
दु शीलें के वाक्य-बाण सह सकेंगे ! सामान्य पाठक के मन पर पडा 
हुआ यह अमाव सामान्य बात नहीं हे । भारतवध के मानस लोक में 


श्४ड 


इन गायाओं के सहसों बरसों से मुसारित होते रहने के कारण दी 
अपने महान्‌ नि शस्त्र सेनापति के नेतृत्व में बह अभी डुछ ही पहले 
पर-शासन से मुक्ति वा अपना ऐसा अहिंसक अमियान सफल कर 
सका हे कि जिसका उदाहरण समार के इतिहास में अयन्न नहीं 
मिल सकता । 

इस गाथा में उदाह्वत हाथी का सहिष्णु गील इस भूमि की 
विशेषता है| किन्तु णागे चलकर निपादी के उदाहरण से पाठफ के 
वीरभाव का और भी नई गति मिलती है। पिछले समय में बोधि- 
सत्य का मन भी यथार्च टधर-उघर छटा रहा है, यह शान उसे उनके 
साथ अपनी ठलना कर सकने का गौरव देकर उसका इृदय छू छेता 
है और अपने को वद और ऊँचे स्थान पर आरूढ हुआ पाता हे 


इंद पुरे चित्तमचारि चारित 
येनिच्ठक यत्यकाम यथासुख। 
तदझाह निर्गहेस्सामि योनिस्त 
हहिथिप्पमिनश्न विय अँदसग्गढा आ 
( य्थेच्छ मेरा मन पूर्वकाल में 
खुला फिस है सु से समो कहीं । 
इसे करूँग! वश अकुशाप्र से , 
गया निषादी मदमत नाम को) ) 
गाया---२१-१२३६ 


श्५्‌ 


इन गायाओं के सपग्रहकर्ता मिश्लु ये । इसल्ए यह स्वाभाविक 
था कि वे झुख्यत ऐसे वचन चुनते जो कहीं भी परिमजन करते हुए. 
मारी न बैंठे । फिर भी इनमे मिश्षुओं के अतिरिक्त अम्य जनों के 
छिए, मी बहुत कुछ हे। जेठवन में पाँच सो मिश्षुओं फो उपदेश 
करते हुए. मगवान्‌ का वचन है 


वस्सिका पिय पुष्फानि मद॒यातरि पमुश्नत्ति। 
एवं रागखश्च दोसशञ्य विप्पमुशंथ मिक्‍्खयों ॥ 
प्‌ यूचिका राछ देती है फूल बे सन श्छान जो , 
जिछुओ, छोड दो मो हो राग को और दोष को | ) 
गाथा--२५-२७७ 
छताओं को अपने ग्लान पुष्प शाडते हुए फेयछ उसी गिशु- 
सघ ने नहीं देखा था, अपने यांग-यगीषों में (टम समी यह सम देखते 
हैं। अत हम सभी इस गाया का सौरभ पा सकने पे अधियारी रै। 
“यदि तोर डाक झुने केउ ना आसे' नामक भीरवी द्वमाभ ये 
गीत के 'एकला चल! के सम्बंध में कहा जाता है फि [कितों ऐी 
युवक इसका उच्चारण करते हुए, अपने प्रातति पथ में मृत्यु फो 
सानन्द भेट सफे ६। इस पर से यह अजुमान एम राहयम ही पर 
सकते हैं कि धम्मपद की इस गाथा ने अमृत तौर्थ के जगणित 
यानियों को कितना अमय और कितनी प्रेरणा दी होगी 


श्र 


चर से नाधिगच्छेव्य सेथ्य सदिसमचनों! 
एकचरिय दल॒ह कयिरा नश्यि थाके सद्दायता शी 


( रह्चारी न हो कोई श्रेष्ठ या निज ठुल्य, तो 
चबे सुद्ढ्ध पकाको, मूसें को क्या सहायता १ ) 
गाया--५-६ १ 


और यह गाथा आज मी हमारे लिए. नीवनम-्च्र का काम 
दे सकती ह--- 


अकक्‍कोघेन जिने कोध भसाधु साधुना जिने। 
जिने कदरिय दामेन सच्चेन भलिकवादिन ॥ 


ए क्रोण् आअतोच से जीते, साथुता से ऋसाशुता, 
लोमी वो दल से जीते, रुद्ध द्वारा भस्य तो ६] 
गाथा---१७-२११ 


आज के छुन्धक ससार में इसी बोध की आवश्यकता हमें है। 
जातक कथाओं में कहा गया है कि मनुष्यों ही नहीं, पश्म-पश्षियों 
तक में अवतरित होकर, उतरकर, अनेक जन्मों की सिद्धि फे 
रूप भें बहु बोधिसर्तों ने इत परम शान की उपलब्धि की है। अत 
गौतम अधिकार पूवक ही कहते हैं 


६ 


सब्ये तसन्ति दुण्डस्स सच्चे भायन्ति भच्चुनों । 
सलत्तान उपस करवा न हनेयय न घातये ॥ 
सम्बे तसन्ति दुण्डस्स, सब्बेस जीवित पिय | 
अत्तान उपसम क्प्या न हनेय्य न घातये ॥ 


प दणशढ-त्रास समीको है, समीको मय मृत्यु का , 
आएम ज्यों। सबको जाने, आधते न हने कहीं ६ 
दुण्ड-त्छ सपीको है, सदी जीवन चएइते , 
आत्म-यों सब को जाने, आधाते न हने कहीं ) ) 

१०--१ १९-१३ ० 


भाव एफ़ ही है, किल्ठु मिन्‍न मिन खरों में आरोह-अबरोह के 
साथ गुनगुनाया गया है। पुनरुत्तियाँ हैं, तो वे भी आभूषण 
बन कर शोमित हो उठी हैं। पाठक को यह नहीं जान पडता कि 
उस पर कुछ लादा जा रहा है । इसी से धम्मपद की ये गायाएँ. 
इन्द से उठ कर गीत बन गइ हैं। उनकी टेक दूर दूर तक मुखरित 
है, जैसे इमारे लिए भी छूट हो कि भाव को इसी प्रकार हम भी 
आगे बढा सकते हैं। 
कितना उल्लास है इन उद्गारों में ! 
सुसुर्ख वत जीवाम देरिनेसु अवेरिनों। 
घेरिनेस._ मनस्सेसु पिश्राम खबेरिनों 


१८ 


सुसुख बत जीवाम आातुरेखु अनातुरा । 
आपरेसु मजुस्सेस॒ विदराम अनातुरा ॥ 
सुसुख घत जीवाम उस्सुकेस अवुस्पुका ! 
उस्सुक्सु मजुस्तेतसु विदराम अजुस्सुका ॥ 
सुसुख वत जीवाम येस नो नत्थि किल्चन। 
पीतिभक्खा भविस्सास देवा आमास्सरा यथा मे 


(छुख से हम जीते हैं दैरिमों में ऋषेर हो , 
बेर हान सबैरों में विहार करत कहो। 
सुख से हम जीते हैं रोमियों में ऋरोग हा , 
सेल होन स-रोगों में विहार करत झहों 
सुख से हम जीते हैं रामियों में क्रराग हो , 
रागहीन स-रणगों में बिहाग करते अहों! 
सुख से हम जते हैं जो अकिचन ही अहो 
आमास्र सुरों जैसा लेंगे आहार प्रीति का॥ ) 


गाया--१ १९७ ३०० 
पश्चीस शतियोँ बीत चुकी हैं जय तथागत ने प्रीति का आहार 
ग्रहण करने का यट सकल्प किया था । अब यह देखने का अवसर 
है कि इस कितना क्‍या उर्ढे आर्पित कर सके हैं। उस समय के 
सोगों की स्थिति इस गाथा में अभिव्यक्त है--- 


१९ 


सुभीद॑ अह्रीकेन काइसूरेन घसिना । 
पक्सन्दिना पंगन्भनभ सकिछिद्वन जीवित ॥ 
(जे जिर्लेज वृयामापी काकशूर विधातको, 
हीनवृत्ति दुरप्यारी दीखते हैं सुखी गहाँ। ) 
ग्राथा--१८-२४४ 
लगता दे, वह स्थिति आज भी बसी ही है। छोगों की विध्वस 
बृत्ति में भी अतर पडा नहीं जान पडता। हाँ, उनकी सहार शक्ति 
और बढ़ गई है। इससे यह अवश्य हुआ दे कि यरडीन्यढी 
राज शतक्तियाँ मी हिंतकाज़ों से अपने को सुरक्षित न पाकर शान्ति के 
पथ का ओर उन्मुस है। आज के अन्धकार में आश्या की यही 
किरण बहुत वडी हे। हमारी कामना है, ऐसे में ये बुद-बचन 
हमें सुबुद्धि देकर ल्येक के उद्धार में सहायक हो-- 
न दि वेरेन वेरानि सम्मवीध कुदाचन। 
अवेरेन च सम्मम्ति एस धम्मों सनन्‍्तनों ॥ 
(देर से बैर की शप्तीत होतो नहों कदापि है , 
शप्तत निर्वर से हीहै, यहो चर्म सनातन) 
सियारामशरण गुप्त 
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बुद्ध-नचन 
( धम्मपद ) 


श्री 


बुद्ू-चचन 
( धम्मपद ) 


१--घमक चर्ग 


१ 
स्थान--आवसती व्यक्ति--चक्खुपाल येर 
मन पूर्वग हैं धर्म, मन श्रेष्ठ, मनोमय । 


सदोष मन बोले वा करे जो, दुःख हैं लगे-- 
गाड़ो के बैल के पीछे चलते चक्र से उसे ॥ 


् 
श्रावस्री 


मन पूर्वग हैं धर्म, मन श्रेष्ठ, मनोमय | 
प्रस॒न्न-मन बोले वा करे जो, खुख सर्वदा-- 
उसके अनुगामी हैं, छाया ज्यों अनपायिना , 


मट॒ठ कुडली 


२६ बुद्धवचन 


ढ््‌ 
भावत्ती (जेतवन ) घुल्लतिस्स ( येर ) 
कोसा; मारा, हराया है, धन छीना, छुला मुझे , 
उनका--गाँठते जो यों बैर शान्त नहीं कभी | 


ह 
कोप्ता, मारा, हराया है, धन छीना, छुला मुमे + 
खुली ये जिसकी गाँढें उसका वैर शान्त है। 


| 

आपसी ( जेतवन ) काली ( यदिखनी ) 
बैर से बैर की शार्ति द्वोती नहीं कदापि है , 
शान्ति निर्बैर से द्वी है; यद्दी धर्म सनातन | 


६ 
आवस्ती ( जेतवन ) कोसम्बक भिल्‍्लू 
जाना दर्मे यदाँ से है नहीं इतर जानते 4 
जाना यद्द जिद्देनि है उनके इस्द्र शातत हैं । 


यम्क वर्ग २७ 


आश्खी चुल्लकाल, भहाकाल 
डोलता सुदव भोगों में इन्द्रियों में अनिप्रद्दी | 

अज्ञ आद्वार-मात्रा का; कुसीदी; द्वीनवीर्य जो , 
उसे मार गिरा देता वायु ज्यों शुष्क बृक्त को । 


ष्ट 


नहीं जो सुख भोगों में, इन्द्रियों में सुनिम्रदका। , 
ज्ञाता आहार मात्रा का, श्रद्धावान्‌, वीर्यवन्त जो , 
नहीं मार डिगा पाता उसे ज्यों वायु शैल को | 


रू 
आवसती ( जेतबन ) देवदत्त 
दम से, सत्य से रीता निष्क्षाय हुआ न जो , 
च्यरथ ही उसने घारे वल्ष कापाय देह में । 


१० 
दान्त जो, सत्यधारी जो, है समाहित शील में , 
निष्कपाय बद्दी व्यक्ति योग्य काषाय वश्च के । 


र्८ बुद्ध वचन 


श्र 
राजगह ( वेणुबन ) सज्ञय 
जिनका सार नि सार, एवं निसार सार है , 
सार से सर्यदा सूने मिथ्या सकब्प मम्न वे । 


श्र 
जलनते सार को सार; प्यों असार असार को + 
सार निश्चय पाते हैं सम्यफ्‌ सकह्प लम्म वे । 


१३ 
श्रावस्त्री ( जेतवन ) नन्‍्द ( थेर » 
गेद छुप्पर कोने का मेह से बचता नहा + 
नहीं है राग से रक्षा स्पों अमावित चित्त की | 


१४ 
गेद्द जो ठोऊ से छाया है निरापद मेद्द में , 
राग-मुक्त सदा स्पों ही है छुमात्रित चित्त भी । 


यमक वर्ग २ 


१५ 
राजगृह ( बेणुबन ) चुन्द ( सूकॉरेक ) 
यह लोक कि श्रन्य लोक द्वो + 
कुछती को सब ठौर शोच है। 
निज दुष्कृति देखके सदा 
रहतो है चिर वेदना उसे। 
१६ 
आवसी ( जेतबन ) धार्मिक ( उपासक ) 
यद्द लोक कि अन्य लोक हो ; 
सुकृती को सब ठौर दर्ष है| 
शुचि सत्तृति देख के सदा 
रहता मोद प्रमोद दी उसे। 
१७ 
आधवस्ती ( जेतवन ) देबदत्त 
यह लोक कि अम्य लोक हो + 
रहता है चिरतप्त पातकी। 
बहु दुर्गत दुश्ख है सदा; 
'कुछ्ती है! यद्द सोचके उसे। 


३२० बुद्धवचन 


श्ष 
भ्रावस्ती ( जेतवन ) सुमना देवी 
यद्द लोक कि अन्य लोक दो + 
रदइता है घुकृती सदा सुखी। 
छुख सदूगति लाभ है सदा 
“हुकृती हैँ यह सोच के उसे । 


श्द 
श्रावस्ती ( जेतवन ) दो मित्र मिश्ु 
गाबे भले गिस्तर सह्ििताएँ , 
भायत्त द्वोती न अमत्त को हैं। 
गायें पराई गिनके हुआ है 
क्या गोप कोई बहुभा ग्यशाली १ 


२० 
सचेत आचारित सद्विता का 
अत्यल्प भी वाचन धर्मकारी | 
जिसे न द्वो मोद्द न राग द्वेष + 
दो ज्ञान मम्यफ्‌, सविमुक्त चित्त + 
बढ्दी उपादान विद्वीन व्यक्ति 
यदाँ-वाँ हे बहुमाग्यशाली। 


२--अमप्रमाद वर्ग 


२१ 
कौशाम्बी ( घोषिताराम ) सामावत्ती ( रानी ) 
बद्दी अमृत पाते हैं मुक्त हैं जो प्रमाद से , 
अप्रमत्त चिरजीबी, प्रमत्त मृत तुल्य हैं । 


० 
यों विचार छुधी ज्ञानी अ्माद पथ छोड़ते , 
झाये शील समाचारी पाते निर्भान्‍्त मोद हैं। 


श्३ 
धीर जो, नित्य ध्यानी जो, अखंडित पराक्रमी + 
निर्वाण गति पाते हैं योग क्षेम वरिष्ठ वे। 


श्र बुद्ध वचन 


२४ 
राजयह (वेणुवन ) शुम्भघोषक 
स्मृतिमन्त सचेत उद्यमी 
करता है सविवेक्त कर्म जो 


उसका, उस धर्मनिष्ठ का + 
बढ़ता है यश लोक में सदा। 


२५ 
राजयह ( वेणुबन ) चुल्लपन्‍्थक ( थेर ) 
अनालस्य समुत्यान दम-सयम से सुधी 
रचा द्वीप बना लें जो बाढ़ में न बहे कभी । 


२६ 
आवस्ती ( जेतवन ) बालनक्खत्तघुट्ठ ( शेली 2 
शम्य जो मति-मैषा से रद्ते हैं प्रमाद में , 


रखते धन के जैसा उत्साद्द मतिमान हैं। 


२७ 
न कदापि अमादी द्वो, न काम-मद-मत्त ही | 
अपार सुख सेवी वे घ्यानी ठत्साद् युक्त जो । 


३४ बुद्धनचन 


३१ 
जैतवन फोई मिश्ठु 
मिन्नु जो चिर उत्साही, भयदर्शी प्रमाद में , 
जलाता वह जाता है सर्व बन्धन श्रप्नि ज्यों । 


३२ 
चेतवन ( निगम-वासी ) तिस्स येर 
भिक्ठु जो चिर उत्सादी, भयदर्शों प्रमाद में | 
उसे बाघा नहीं कोई, निर्याण निकटस्थ है। 


३--चित्त वर्ग 


श्३ 
चालिय पर्वत मेथिय ( थेर ) 
दुनिवारण दुर्रद्य चल चचल चित्त को 
मेघाबी करता सीधा--बाण को बाणकार ज्यों । 


३9 
निऊ्राल सरसी में से सूखे में क्षिप्त मीन ज्यों 
चित्त आकुल है--कैसे मार के फन्‍्द से बचे । 


क्र 
भावसती कोइ 
कामचारो सुदुस्साध्य दौड़ता रहता सदा + 
चित्त का रोकना अच्छा, दान्‍्त चित्त सुखाबढ | 


३६ बुद्ध-बचन 


र्६्‌ 
आवस्ती कोई उत्कठित मिश्ठ 
मद्दा कुटिल दुर्वोध दौड़ता रहता सदा + 
मेथावी चित्त सरक्षे--रच्ता सुखद चित्त की । 


७ 
आवस्तो सधरमिखत ( येर ) 
दूरगामी श्रकेला ही मुद्दागूढ़ अदेद है , 
जीत ले चित्त जो ऐसा मार-जन्धन मुक्त सो । 


शेष 
आवस्ती चित्तहृत्य ( *र ) 
नहीं सद्दर्म को जाने, अव्ययस्पित चित्त जो + 
प्रसाद गुण से रीता, अ्ज्ञा लाभ उसे कहाँ। 


शेर 
स्थिर निर्मल चेवा जो उठा है पुण्य पाप से , 
'चिर जाग्रत सर्वत्र, कोई भय नहीं उसे । 


चित्त वर्ग श्७ 


29०9 
भावस्ती पाँच सो विपक्यक मिक्षु 
विनश्य जानो तनु है घड़ेसा + 
स्पचित्त को त्यों पुर तुल्य मानों । 
प्रज्ञायधी ह्वोकर मार जीतो + 
करो स्व॒रच्ता रद्द बीतराग | 
३१ 
भ्रावस्ती पूतिगत्त तिस्स ( येर 2 
काठ की खपची जैमी निरर्थ हृतचेत दो 
भद्दो चुद्तमा काया सोएगी शीघ्र भूमि में | 
श्र 
फोसलदेश नन्‍्द ( गोप ) 
दिक्न द्िंसऊ का, बैरी बैरी का अपकारक 
नहां है उतना, जैसा अपना चित्त पातकी । 
श्रे 
फोंसवरेश सोरेब्प ( येर ) 
निज माता-पिता एब ज्ञाति बरान्धव भी कहीं + 
शेयस्कर नहीं कोई सम्पक्‌ प्रेरित चिच्त-सा । 


४--पुष्प बे 


9४ 
आवस्ती पाँच सी मिश्षु 
अवनी यमलोक स्वर्ग का 
विजयी जो बह व्यक्ति कौन है 
उपदिष्ट ग्रसून धर्म के 
चुन ले जो पठु माल्यकार-सा * 
५ 
अबनी यमलोक स्वर्ग का 
प्रिजयी वीर अ्रवीण शेक्ष सो - 
उपदिष्ट प्रसून धर्म के 
चुन लेगा पदठु माल्यफार सा। 


पुष्प वर्ग श्र 


४६ 
आवसी मरीचि ( कम्मझनि येर ) 
हुआ जिसे बोध विनश्य काया-- 
मरीचिका बुदूबुद रूपिणी है , 
जयी वद्दी मार प्रसूनकों का , 
कृतान्त सीमा उसने उलघी। 


9७ 

आवसी बिदूडम 
कामना-पुष्प-लुब्धों को ले जाता धर काल यों | 
चद्ाके वाढ़ ले जाती ज्यों निद्रा-मप्न ग्राम को । 


८ 
आवस्ती पतिपूजिया 
वाष्ड्राथों, वासनाशों के असून चुन जो रहे , 
अतृप्त उन लुब्धों को धर लेता इतान्त है । 


श्र 
भावसती ५ (कंचूस ) फोसिय सेठ 
अम्लान रख के भौरा वर्ण-गन्व असून का + 
ले जाता रसा--चैसे दी बिचरें मुत्ति ग्राम में । 


४० बुद्धतनचन 


प्रूछ 
आवस्ती पाठिक ( आजीवक साधु ) 
परूद्दानि नहीं चाहे, पर-दोष नहीं छुने + 
देखे-छुने स्वय का द्वी--क्या किया, क्‍या नहीं किया। 


घर 
श्रावत्ती छत्तवाणि ( उपासक ) 
ब्यर्थ निर्गस्व द्वोने से वर्णशोमन पुष्प ज्यों ,. * 
ब्यथ त्यों मृदू वाणी भी परिपालित जो नहीं। 


भर 
सार्थ है गन्ध होने से बर्णशोमन पुष्प ज्यों , 
साथ तवयों म्रदु बाणी भी परिषालित जो हई। 


भ््३्‌ 
श्रावस्त्री पूर्वारम विशाखा ( उपाह्तिका ) 
मालाएँ गुँयती जैसे पुष्पों को बहु राशि से , 
वैसे द्वी मर्त्य प्राणी के कुशली बहु काये हैं। 


पुष्प वर ४१ 


घ३ 
भआावस्ती आनन्द ( येर ) 
बेला जुद्दी चन्दन की सुगन्धि , 
जाती नहीं वायु-दिशा-विरुद्ध , 
बिमुक्त है सौरम सजनों का , 


सर्वत्र जाता, सब ओर जाता। 


प्र्प्र 
बेला दो कि चमेली या पत्रा तगर चन्दन + 
सभी छुरभियों से है बड़ी सुरभि शील की | 


५६ 
राजगह ( वेणुवन ) महाकस्सप 
जाती झुरभि थोड़ी द्वी दूर चन्दन आदि की + 
देवों तक छुशीलों का जाता उचम गन्ध है। 


भ््छ 
राजगद ( वेणुबन ) गोघिक ( थेर ) 
निरालस झुधी सम्यग्‌ ज्ञानी मुक्त छुशील जो + 
रुद्ध द्वोने नहीं पाती उनकी गति मार से । 


श्र बुद्ध वचन 


भ्रष्ट 
बेतवन गरहादिन 
गैल में जो गया फ्रेफा कूदे के उस ढेर में 
शुचिगन्ध मनोद्वारी होता उत्पन्न पदूम है । 


भर 
तो द्वी अन्ध असंस्कारी पुर्पों के समृद्द में , 
प्रश्ञ दीपित होता है सम्पक सबुद्ध श्रावक । 


«--सूर्ख घर्ग 


६० 
आवखी ( जेतवन ) दरिद्र सेवक 
जागते को निशा मारी, भारी योजन श्रान्त को 
मूर्खों को भत्र है भारी जो सद्धर्म न जानते | 


६१ 


राजशएह सादेविहारी शिष्य 
सदचारी न हो कोई श्रेष्ठ या निज तुल्य तो--- 


चले छुदढ एकाफी मूर्ख की क्‍या सहायता । 


घ्र्‌ 
खआवसी आनन्द ( सेठ ) 
“छत है, जित्त है मेरा' सोचता ज्ञानद्दीन द्वी 
नहीं है निज आत्मा द्वी किसका छुत रित्त है 


३४ बुद्ध वचन 


घर 
भावस्ती ( जेतबन ) गिरहकट चोर 
अन्गता मान लेता जो अपनी वद्द सुश्ञ है | 
पाएिडह्म भ्भिमानी जो वह्द मूर्ख यपार्थत । 


६४० 
आावस्ती ( जेतवन ) उदायी ( थेर ) 
मूर्ख 'प्राजन्म ज्ञानी की सेया में रहता हश्ा , 
धर्म जान नहीं पाता, दर्वो ज्यों खाद सूप का । 


६ 
श्ावस्ती ( जेतवन ) भद्ववर्गीय ( मिक्षुलोग ) 
सुबोध रद्द ज्ञानी की सेवा में ध्तणमात्र द्वी , 
जान सद्धर्म जाता है, जिद्दा ज्यों स्वाद सूप का । 


६६ 
राजण्द ( वेणुवन ) सुष्पबुद्ध ( कोढी ) 
बनता अपना वैरी मूढ़ दुर्मति आप द्वी + 
करता पाप है ऐसे देते फल विषाक्त जो । 


मूर्ख वेग ध्ेध 


द्च्छ 

जेतवन कोइ कत्थप 
बह कर्म नदी अप्छा जिससे अनुनाप दो + 

जिसे कर दुल्वी दोके रोना पडे पिपार में । 


छ्ष 
राजगइ ( वेणुबन ) (मार्ट ) 
कृत कर्म वही अच्छा पीड़े से ताप्र जो ने दि 
जिसके फल मीठे हा, दें प्रतीति प्रन्‍नदा । 


द्ब्दु 
जैतबन डाज्खरा (येरी ) 
पका पाप नहीं दे जो ठगता रिछ अड को + 


प्रका वह उद्दों नै्ते टु'ड दु्द्रि गो उद्दी 


छ्ट 


बन्दुछ ( आजीउे खड़ ) 
मांस कृम्ाप्र से 
रच भी शतवस-्सी दि दोची नहीं टसे । 


राजण्इ ( देपुयन ) 
करे मोचन अठानी सद्- 


श्द्‌ बुद्-बचन 


७१ 
राजणह ( वेणुवन ) जा 
ज्ञात खट्दा नहीं द्वोता दुष्पाप नव दुग्ध सा ; 
दद्दता वद्द मूद्ों को मस्मान्छुन्न कृशानु ष्यों । 


छ२ 
राजणइ  वेणुबन ) सहिकूट ( पे 
अनर्थकर द्वोता है जितना ज्ञान मुग्ध का + 
पुता मुद्दें कुफाना द्वी पढ़ता उससे उसे | 


७३े 
जेतवन संघम्म ( थे 
श्रसत्‌ ये भावनाएँ हैं--मिह्तुओं में बढ़ा बनूँ | 
पूछूँ अन्य जनों में भी, भोसम्पन्न निवास दो + 


७४ 
बखानें कृत मेरा दी परित्राजक था गृद्दी , 

अधीन सब हुं मेरे इृत्प किंवा अक्ृत्य से + 
इच्छा अद्दम्‌ बढ़ाते हैं ऐसे सफल्प मूढ़ के । 


मूर्ख घर्ग एछ 


छ५ 
भावस्ती ( जेतवन ) बनवासी तिस्स ( थेर ) 
पफ्िस्न वैमव की पस्पा भिन्‍न निर्वाण की तथा + 
जान ले मति से ज्ञानी भिन्नु श्रावक घुद का । 
न छूले अभिनस्दों से करे एृद्धि विवेक में । 


६--पण्डित चर्ग ' 


७६ 
जेतवन राघ ( येर ) 
मामे निधिग्रवक्‍ता-सा पर्ज्य-ज्ञापक व्यक्ति को | 
दिखादे दोष जो ज्ञानी सत्सग उसका करे + 
ऐसे की परिसेवा में है छुमगल सर्वदा । 


छछ 
जेतवन अस्सजी पुनव्बधू 
जो सदाचार में टोके, रोके और खरी कहे , 
सीठा वद्द श्रशिष्टों का, मीठा संजन पृम्द का | 


उप 
जैतवन छत्र ( थेर ) 
भजे न पापचारी को, न नराधम मिन्न को + 
सेव्य सम्मिन्र श्रेयार्थी, पुरुषोत्तम सेब्य है | 


पंण्डित वर्ग छ्द्‌ 


ख्र्‌ 
जेतवन महाकप्पिन ( येर ) 
सुधर्मा खुख से सोता सुग्रसन्न सुचित्त द्वो 
रमा है नित मेधावी शआर्यबोधित धर्म में | 
जैतबन 
जल को क्षषिकार बाँधता , 
शरवाला शर को सेभालता | 
पहु तक्षक दारु छीलता , 
रहता श्रत्मयती सुबुद्धि है । 
१ 
जेतवन भ्दिय ( थेर ) 
नहीं कम्पित होता है मद्दा शैल समीर से , 
वैसे द्वी स्तुति निन्‍दा में धीमान डिगता नहीं । 


सर 


पडित सामणेर 


जैतंवन काण-मांती 
गभीर हद होता है खच्छु और असन्न ज्यों , 
घुन धर्मकथा व्मों दी होते छुखी झ॒मेघ हैं । 


४० बुद्ध बचन 


ष््रे 
जैेतवन पाँच रौ मिश्षु 
सभी कहीं सजन घूमते हैं , 
होते नहीं काम-प्रलुब्ध किंचित्‌। 
दो सौद्षप की प्राप्ति कि दु ख की दी | 
धीमान जी में न विकार लाते । 


ष्य्छ 
ब्ेतवन धम्मिक ( थेर ) 
न तो स्वय भौर न श्रन्‍्य हेतु-- 
पुत्नादि एव धन राष्ट्‌ चाहे । 
सशृद्धि चाहे न श्रवर्म द्वारा , 
बद्दी सुधी शोल छुघर्मचारी । 
ष्ट्पू 
जेतवन घर्मभवण 
ऐसे पुरुष थोड़े द्वी जाते हैं पर पार जो , 


दौइते हैं किनारे ही बहुधा लोक में सभी। 


पणश्डित वर्य पर 


ष्न्द 
जन धर्माचुबर्ती जो उपदिष्ट सुधर्म में 
मृत्यु दुस्तर-धारा का पार पा सकता बढ्दी । 


ष्छ 
जेतवन पाँच सौ नवागत मिक्षु 
गहे विमल सद्म तजे कलुप युक्त जो , 
गेद्दता त्याग के धारे सबिवेक अगेहता + 


च्ट्ष्ट 
तज राग वहाँ सारे श्रक्रिंचन अ्रकाम हो + 
चित्त के बहु क्लेशों से आत्मशोध करे सुधी । 


दे 
हुआ सम्बोधि-अर्यों में भव्य भावित चित्त जो , 
सर्व सम्रद्द व्यागी जो अपरिम्रद्द युक्त है , 
ज्ञोणाद्वव प्रभावन्‍त वद निर्दृत हो चुका | 


प्४ बुद्धसचन 


रद 
जेतवन कोतरिबभासित तिस्स ( थेर ) 
प्रशान्त उनके जैसे सम्पफ्‌ ज्ञान मिमुक्त जो + 
रहते हैं सदा शान्त वाणी से कर्म से तया। 


रु 
जैतवन सारिपुन्त ( येर ) 
नद्दी है जिसमें मिथ्या श्रद्धा आशा कृतज्ञवा 
अपकाश तथा सम्धि पुरुपभेष्ठ है बद्दी | # 


रु 
जेतवन रेबत ( येर ) 
नोचा हो ठौर या ऊँचा ग्राम दो कि श्रणप हो , 
बड्ढी भूमि सुसम्या है बीतराग रमें जडाँ। 


कम 
जेतवन आरण्यक मिक्षु 
रमणीय घनारण्य जाते जन नहीं जहाँ | 
बीतराग शनाकाकी निर्॑त्द रमते वीं । 


८--सहस््र वर्ग 


१०० 
चेणुबन तम्बदाठिक ( प्वोरधातक ) 
अनर्थक गिरा से---जो हो सहस्त पदान्विता | 
एक अर्थपदी श्रष्छी शान्ति द्वो छुनके जिसे | 


१०१ 
जेतवन दाश्चौरिय ( येर ) 
सदस्तपद गाथा से, अनर्थ पद (र्ण जो-- 
एक गाधापदी अच्छी, शान्ति दो सुनके जिसे | 


श्ण्२ 
जेतवन कुंडलकेशी ( येरी ) 
रहें वे शत गायाएँ अनरथे पदपूरिता , 
एक धर्मपदी श्रच्छी बद्द जो शान्तिदायिनी ) 


भर बुद्ध-वचन 


श्ग्३ 
सद्स्नों पुरुर्षों को जो जीत ले रणभूमि में , 
श्रेष्ठ है जन ऐसे से एक भाव्मजयी सदा | 


१०४ 
जेतवन अनर्थ पुच्छक ब्राह्मण 
अ्रम्याग्य सब जीतों से निज की जीत श्रेष्ठ है , 
सदा सयतचारी जो, सदा दाल्त ग्रशान्त जो | 


१०५४ 
देव मम्धव ब्रह्मा की, मार की शक्ति भी नहीं | 
कहीं पलट दें जो ये उसकी जीत द्वार में । 


१०६ 
वेणुबन सारिपुत्त के मामा 
यजे यज्ञ सदस्नों का सौ वर्ष अ्रतिमास जो , 
ऐसा जन जिताध्मा को पूजे एक मुहृते तो-- 
सम्पूर्ण उन ह्ोमों से यद्द प्रजन श्रेष्ठ है। 


सद्त्न वर्ग पर्स 


१०७ 

वेणुबन सारिपुत्त का मांजा 
कोई परिचरे झप्मि शत वर्ष अरण्य में , 

ऐसा जन जिताध्मा को परूजे एक मुह्ठ्त तो 

सम्पूर्ण उन होमों से यह पूजन श्रेष्ठ है। 


१०८ 


बेणुबन सारिपुत्त का मित्र झ्राक्षण 
प॒ण्यार्थियों के, सुकृतारियों के , 


जो श्रप्निद्योत्रादिक वर्षव्यापी , 
पति नहीं वे ऋचु सजनों को 
किये गये एक प्रणाम को भी | 


श्ग्दु 
अरण्यकुटी दीधायुकु मार 
बृद्धों की नम्न सेवा से अजन्न अभिवृद्धि है 
छुख की वल की एवं भ्ायु की और वर्ण की । 


५८ बुद्ध वचन 


११० 
जेतबन सक्घि सामणेर 
जिये सौ वर्ष का जीना दु शील असमाद्वित + 
उससे शील-ध्यानी का श्रेष्ठ है वर्ष एक दी 


१११ 
जेतबन कोण्ड ( थेर ) 
जिये सौ वर्ष का जीना दुष्प्त्ष असमाहित , 
उसस्ते ग्राह्ञ ध्यानी का श्रेष्ठ है वर्ष एक दी । 


श्शर 
जेतवन सप्पदास ( थेर ) 
जिये सौ वर्ष का जीना कुसीदी दीनवीर्य जो , 
उससे वीरय॑धारी का श्रेष्ठ है वर्ष एक हो | 


११३ 
जैतवन पठचारा येरी 
जिये सौ वर्ष का जीना श्रदर्शी आदिन्यन्त का + 
उससे तत्वदर्शी का श्रेष्ठ है बर्ष एक दी । 


सहृद्न वर्ग भ््र 


११४ 
जैतवन किसा गोतमी 
जिये सी वर्ष का जीना अदर्शी अमृतत्व का + 
उससे मुक्तिदर्शा का श्रेष्ठ है वर्ष एक दी । 


११४७ 


जेतवन बहुपुत्तिका ( भेरो ) 
जिये सी वर्ष का जीना बिना जाने घुधर्म जो , 


उससे धर्मदर्शा का श्रेष्ठ है वर्ष एक ही । 


११६ 
जेतवन । 


हटे कुकत से पीछ़े त्यगा कल्याण 
पुण्य में मन्दता द्वो तो रमता *£ 


११७ 
जेतवन 
हो ही पाप कही जाये बारन्वार 
बने न पाए का रागी पाप सच 


११८ 
जेतवन 
पण्य कार्य करे एवं फिर से फ़िर 


पाप वर्ग ६१ 


श्श्र 
जेतवन अनाथरपिंडिक सेठ 
क्षेम ही मानता पापी वद्व पाप पका नजो , 
पापी भी जान जाता है पक पाप गया जहाँ। 


१२० 
मभद्र के भी लिए क्लेश वह पुण्य पक्का न जो | 
भद्र भी च्ोम पा जाता पक पुण्य गया जहाँ। 


१२१ 


जेतबन अवयमी ( मिक्षु ) 
'लगेगा पाप केसे! यों करे न अवहेलना , 


घड़ा भी मर जाता है नीर के विन्दु-विन्दु से , 
मूख जो भरते जाते क्रमश पाप का घड़ा | 


श्रर 


जेतवन बिल्क्‍लपाद ( सेठ ) 
प्रुण्य है ऊितना-साँ यों करे न अवहेलना , 


घड़ा भी भर जाता है नीर के बिन्दु विन्‍्दु से । 
घीर जो भरते जाते क्रमश पुण्य का घड़ा । 


घर बुद्धनचन 


१२३ 
जेतवन महाघन ( वणिक्‌ ) 
कुपथ तज देता है अल्प सार्थ धनी वर्िक , 
विष प्यों जीवनाकाक्षी जन त्यों पाप को तजें। 
१२४ 
बेशुबन कुक्‍्कुटमित्त 
उठा ले विष भी कोई ऋण जो द्वाय में न द्वो 
विष-पाप नद्दीं घाती श्रत्रणी को, अ पाप को । 


१२५ 
जेतवन कोक ( कुचे का शिकारी ) 
निर्दोष को दूपणद्वीन को जो 
बिना किसी कारण दोप देता , 
फेके गये वायु समक्ष रेणु सा 
सो दोष आके लगता उसीको | 
१२६ 
जेतवन ( माणिकारकुदूपग ) तिस्स ( थेर ) 


कोई नरक में जाते, कोई दुष्कृत गर्म में , 
खर्ग सदूगत पाते हैं जो अनात्षय् मुक्त वे | 


पाप वर्ग ६३ 


१५७ 
जेतवन ३ मिश्षु 
आफाश में और समुद्र में त्यों 
तमोमयी पर्वत की युद्दा में , 
नद्दीं कहीं ठौर जहाँ कुफर्मा 
जाके बचे दुष्कृत-दुष्फर्तों से । 
श्र्‌८ 
कपिच्वस्तु ( न्यग्रोधाराम ) सुथबुद्ध ( शक्य ) 
आकाश में और समुद्र में प्यो 
तमोमयी पर्वत की गुह् में , 
नद्दी कह्दों है बह ठौर कोई 
ले जा सके मृत्यु नहीं जदाँ से । 


१०--दण्ड वर्ग 


श्र्र 
जेतवन उत्वग्गिय ( भिक्षु छोग ) 
दण्ड-त्रास सभीको है, सभीको भय मृत्यु का 
आत्म ण्यों सबको जाने, आधाते न हने कहीं । 


१३० 
जैतवन छब्वग्गिय ( भिक्ष ) 
दगड-त्रास सभी को है, सभी जीवन चाद्वते | 
आत्म यों सबको जाने, आपाते न इने कहीं | 


१३१ 
जेतवन बहुत से जडके 
सखतेष्छु सब भूततों का है जो घातक दयद से , 
बह शात्म सुखान्वेषी दु खी है पर लोक में । 


६४. दण्ड बर्गे 


श्श्र्‌ 
सुखेच्छु सब मूर्तों का दण्ड घातक जो नहीं , 
यह आत्म छुखान्वेषी सुखी है पर लोक में । 


श्श्३्‌ 
जेतवन कुडधान ( थेर ) 
कहे न परषा वाणी, मिलेंगे प्रतिवाक्य ही , 
दु/ख उद्दयडता में है, दण्ड के प्रति दण्ड हैं। 


१३४ 
दूठे कालर सा बने मौन घारण जो किया + 
मिठा कलद्व तो तेरा, दने निर्वाण पा लिया। 


१३५ 
आवस्ती ( पूर्वाराम >). विश्याखा आदि ( उपासिकाएं ) 
ले जाता गोप डे से गायें गोचर भूमि को + 
हॉकतो आयु जीयों की मृत्यु और जरा तथा | 


६६ बुद्ध-बचन 


१३६ 
राणणह ( वेणुबन ) अजगर ( प्रेत ) 
मूढ़ बूक नहीं पाता द्वो रहे हैं कुकर्म ये , 
तप्त द्वोता स्वकर्मों से भ्रम्मि से दग्ध व्यक्तित्सा । 


१३७ 
राजयद ( देणुवन ) महामोकालान ( थेर 9 
दोष निर्दोष को दे जो, दण्ड दे जो श्रदएड को + 
इनमें से उसे कोई मिलती गति एक है--- 

१३८ 
बहु क्‍्लेशफरी पीड़ा, अगमग शरीर को + 
मद्दा रोगमयी बाधा एवं उनन्‍्माद चित्त में ; 


१३६ 
राजाज्ञा-दण्ड की प्राप्ति, अपवाद भयेऊरे + 
विनाश निज लोगों का, द्वानि सम्पत्ति भोग की $ 


१४० 
अथवा भस्म दो जाता उसका घर श्राग में + 
श्रन्त में मृत्यु के परचात्‌ पात्ता नरक वास है। 


दण्ड वर्ग ६७ 


१४१ 
जेतवन बहुमत्तिक ( मिक्षु ) 
न अम्निचर्या न जटा न भस्म + 
न अन का झ्ाग न भूमिशब्या , 
न आसनें ही उलदी कि सीधी , 
छुधार काक्षी जन का करेगी । 


१४२ 
जेतवन सतत ( महामात्त्य 2. 
सवितत भी शान्त समल्नचारी + 
हो ब्रह्मचारी यत सयमी जो , 
नहीं किसीके ग्रति दण्डघारी 
सो साधु सो ब्रह्मण मिक्तु त्यागी | 


१४३ 
जेतवन पिल्येतिक ( येर > 
रुके जो श्राप लब्मा से लोक में जन वे कचित्‌ , 
कशा अग्राह्म निन्‍दा की खरे तुरग सी जिन्हें । 


८ 


बुद्ध वचन 


१४४ 
उद्योग में उय्यम में सवेग 
रहो कशातादित भरव जैप्ते , 
सुशील भद्वायुत वीय॑बन्त हो 
समाधि सद्धर्म विवेऱ धारणा + 
विधा-सदाचार जती वने रद्दो , 
तभी बचोगे द्वुत दुःख जाल से । 


१४५ 
जल को फ्षिकार बाँधता , 
शरवाला शर को सँमालता , 
पठु तक्तुक दारु छीलता 
रहता आत्मयती सदा बती। 


११---जरा वर्ग 


१०७६ 
जेतवन विशाखा को संगिनी 
हर्ष द्वात कहाँ कैसे जलती इस आग में , 
घिरे धोर झँघेरे में दीप बयों खोजते नहीं * 
१४७ 
राजयह ( वेणुबन ) सिरिमा 


चित्रिता सत्रणा काया खड़ी जो अस्थि-चर्म से , 
देखो बहुल समहपा आंतुरा और अस्थिरा ! 


१४८ 
जेतवन उत्तरी ( येरी)) 
जी रूप रुजा काया जजेरा छ्णभगुरा | 
गलेगी यद्द दुर्गग्धा, जीवनान्तक रुत्यु है। 


० बुद्ध पचन 


श्श्द 
जेतवन अधिमान ( भिक्‍्खु ) 
शरदू कालीन तुम्बी सी फेकी जो पथ में गई , 
भला खेत कपोर्तो-सी मोहेगी अस्थियाँ क्रिसे 
१५० 
जेतवन रूपनन्दा ( थेरी ) 
अ्रस्थियों की पुरी मानो लिपी है रक्त मास से , 
जरानमृत्यु भह्दता का ईर्ष्या का वास है यहाँ । 


१५१ 
जेतवन मछिका देवी 
सुचित्रशोभी रथ जी होते , 
शरीर भी जोर विशीर्ण दोता । 


सुधरम द्वी निजेर सजनों का 
कद बड़ों ने यह है बडों से । 
१५२ 
जेतवन ( लाल ) उदायी ( थेर ) 
बढ़ना बैच के जैसा मतिमन्द मनुष्य का + 
मास तो बढता जाता, सुबुद्धि बढ़ती नहीं | 


जरा वर्ग ७१ 


१५३ 
शोध में गृहकारी की दौडा हूँ जन्म-जन्म में | 
मिला न वह, पाया दै मप दु ख पुन पुन । 


१५४ 
गृहकारी, तुमे पाया बनेगा फिर से नहीं , 
भम्न है धरनें, सारी, ढहा शिखर गेह का , 
हुआ चित्त यिसस्फारी, तृष्णा का क्षय हो गया। 


१५४ 
चाराणसी ऋषिपतन महाधनी सेठ का पुत्र 
ब्रह्मचर्य न साधे जो न जोड़े घन हो युवा , 
निर्मीन सर में बूढ़े क्रॉंच सा बढ दीन है। 


१५६ 
ब्रह्मचर्य न साधे जो न जोड़े धन हो युवा + 
गत के शोच में टूटे चाप सा बढ है पड़ा । 


७४ बुद्ध वचन 


१६४ 
जेतवन काल ( येरी ) 
धर्म जीवित भार्यों के, भ्र्तों के निदेश की 
कोसता, दोष देता है जो दुर्मति कुमाव से 
उसफऊा बाँस का-सा द्वी आत्मघातक फूलना | 


१६५ 
जेतवन ( चूलछ ) काल ( उपासक ) 
सालता अपने को द्वी किया द्वो पाप भाप जो + 
आत्मशोधक द्वोता है बद्द पाप क्रिया न जो 
शक्य है अपनी शुद्धि पर-शुद्धि अ्शक्‍्प है। 


१६६ 
जैतवन अत्तदत्य ( थेर ) 
भस्मलाभ नहीं त्यागे, परार्थ बहु हो न क्‍यों $ 
निजार्थ जान के पूरा सदर्थ रत दी रहे | 


१३--लोक वर्ग 


१६७ 


जेतवन कोइ अल्पवयरक मिक्षु 
द्वीन धर्म न खीफारे, खीकारे न प्रमत्तता , 


मिथ्या दृष्ठि न खोफ़ारे, भव वृद्धि करे नहीं । 


श्द्द्८ 
कपिल्वस्तु ( न्यग्रोधाराम ) सुद्घोदन 
डठ के, स्थाग के निद्वा, छुघर्म नित आचरे , 
सुखी धार्मिक सर्वत्र लोक में परलोक में | 


१६२ $ 
आचरे धर्म निष्ठा से, अनिष्ठा से न आचरे , 
सुखी धार्मिक सर्वेत्र लोक म॑ परलोक में । 


७६ बुद्ध वचन 


१छ० 
जेतबन पॉच सौ शानी ( मिश्ठु ) 
जैसे बुदूबुद को देखे, देखे जैसे मरीचिका + 
बैसे द्वी लोक को देखे, तब मृत्यु भला कहाँ। 


१७१ 
राजयह ( परेणुवन ) अभय राजकुमार 
आओ हो, लोक ऊो देखो जो राजरथ सा रँगा + 
जहाँ आसत्रत अज्ञानी, अनासक्त अमिज् हैं । 


श्छ२ 
जेतवन सम्मुत्जानि ( थेर 2 
करके चूक जो कोई चूकता फिर से नहीं | 
बढ लोक विभासी है मेध से मुक्त चन्द्र ज्यों | 


१७३ 
जेतवन अगुल्माल ( येर ) 
ढेंके कुशल कर्मों से पाप जो अपने किये + 
वद्द लोऊ विभासी है मेघ से मुक्त चन्द्र ज्यों | 


लोक वर्ग छ्छ 


१७४ 
आलवी रगरेज की कन्या 
लोक है यद्द अन्धा सा कुछ द्वी जन देखते , 
बिसले स्वर्ग जाते हैं जाल मुक्त विहंग थ्यों 


१७५ 
जेतबन तीत भिक्ु 
जाते हैं हुस--योगी ज्यों--आदित्यपथ ब्योम से , 
लोक से धीर जाते हैं जीत मार स वाहिनी । 


श्व६ 
जेतवन चिचा ( भाणविका ) 
धर्म को लाँध जाता जो शृपावादी, तथा जिसे 
न लोकान्तर की चिता, उसे दुष्फार्य कौन सा * 


७८ बुद्धवचन 


१७७ 
जेंतवन ( भयुक्त दान ) 
कदर्य को वर्जित देवलोक + 
ओदार्य-सन्‍्तोष उसे नहीं है । 
दानानुमोदी जन धीर है जो 
सुखो वही है परलोक पाके | 


१७८ 
जेतवन अनाथपिंडिक के पुत्र का मरण 
पृथ्वी के, सर्व लोफों के, स्वर्ग के आधिपत्प से , 
फल स्रोतापत्ति का द्वोता क्षेमकारक सर्वदा। 


१४--चुद्ध चगे 


१७६ 
उस्तेला ( योधिमड ) मागन्दिय ( जाह्मषण ) 
जिसका जित दुर्विभिय है , 
जिसकी मी जय अन्य की नहीं + 
उस बुद्ध अनन्त ज्ञान को | 
जिसकी शक्ति मुला-डुला सके ! 


१८० 
जिसको विष-बस्धिनी ठृपा 
धर छे जा सकती नहीं कह्दीं , 
उस बुद्ध अनन्त ज्ञान को 
किसकी शक्ति भुला-हुला सके * 


च्च० बुद्ध-वचन 


१८१ 
सकाश्य नगर देव, मनुष्य 
घीर जो, ध्यानधारी जो, नेष्कर्म्य रत शान्त जो , 
सबुद्धों स्ट्ृतिमम्तों के देव मी हैं पदस्पृद्दी । 
श्च्र्‌ 
चाराणसी एरकपत्त ( नागराज ) 
दु्लम्य नर की काया जीना दुर्लम्य मर्त्य का , 
धर्म का छुनना एवं जन्म दु्ल॑म्य बुद्ध का । 
१८३ 
लजेतवन आनद (थेर ) का प्रश्न 
ध्याग सम्पूर्ण पार्पों का। पुण्यों की उपसम्पदा + 
सर्वदा चित्त सशुद्रि बुद्वों का यह धर्म है। 
१८४ 
जेतवन आनन्द ( थेर ) 
तप उत्तम है क्षमा तितिक्षा + 
परमा निदति बुद्ध मानते हैं ; 
परघातक ग्र्रजे भले दी 
शुभ श्रामणयय कभी ने पा सकेगा। 


बुद्ध वर्ग चर 


८२ 
कुत्सा ह्याग, प्रनाघात, धारणा ग्रातिमोक्ष की , 
ज्ञान भ्राद्दार मात्रा का, एफान्त शयनासन + 
चित्त में स्थिरता योग,--बुद्धों का यदद धर्म है। 


श्द्ध 
जेतवन उदास मिक्षु 
वर्षा द्वो धन की तो भी श्रदृप्ति युत वासना + 
वासनाएँ संदा सीठी दुःखदायक्र जान के + 


श्च्छ 
दिव्य भोग रहें सी सौ रहे विज्ञ असक्त दो + 
दृष्णा शमनकारी हैं सम्यक्‌ सबुद्ध-भावक | 


श्ष्८ 
जेतवन अभिदत्त ( न्राष्ण ) 
जाके शरण लेते हैं मनुष्य मपभीत हो , 
उद्यान तरु चैत्यों का, गिरि और अरण्य का 3 


शुद्ध-वचन 
ण्र्‌ 


१२० 
जेतवन 


१५-- सुख बरी 


श्र७ 
चक्य नगर 


जाति कलह के उपशमनार्थ 
सुख से इम जीते में बेर हो , 
चैर हीन से वेरों मे विद्वार करते थे 


(र्८ 


गियो में अरोग ढ्दे, 
विद्वार करते भद्दे | 


सुख से हम जीते हैं रो। 
रोग हीन स-रोगों में 


९ 
छख से दम जीते हैं राग: 


र्र्‌ 
यों में अराग दो, 
राग हीन स रागों मे 


बिंद्वार करते यद्दो | 


छुख बर्ग ष्प्प 


२०० 
पचताढा ( ब्राह्मणप्राम, मगघ ) भार 
घुख से दम जीते हैं जो श्रकिंचन द्वी श्रद्मो ! 
आभास्वर सुर्रो जैप्ता लगे भाद्वार प्रीति का । 


२०१ 
नेतवन कोसलछराज 
जय से शजत्रुता द्वोती, द्वारे की नींद दुःस की , 
उपशास्त छुखी स्ोता उठ के हार जीत से । 


२०२ 
जैतवन कोइ कुल्क या 
नहीं है हेष के जैसा पाप, अग्नि न रागसी , 
नहां है दुख स्कम्घों सा, शान्ति सा छुज़ है नहीं , 


२०३ 
आल्बी एक उपासक 
मद्दारोग बुमुक्षा है, सस्‍्कार बह दुःख है , 
ज्ञानी यों जान लेता है--निर्वाण छुख श्रेष्ट है | 


यु बुद्ध वचन 


२०४ 

जेतवन ( पसेनादि कोसलराज ) 
लब्धि आरोग्य की श्रेष्ठा श्रेष्ठा सम्पत्ति तुष्टि की , 
विश्वास परमात्मीय, निर्वाण खुख श्रेष्ठ है। 


ग्०प, 
बेशाली तिस्स ( येर ) 
श्राती श्रभयता पीके रस एकान्त शा ति का + 
मालिन्य घुल जाता है धर्म की वर प्रीति से । 


२०६ 
€ वेशुआम ) सक ( देवराज ) 
प्रिय दर्शन आयों का, उनकी निकटस्थता + 
अदर्शन जिमूढ़ों का, सदा खुखद लोक में । 


२०७ 
साथ दुर्मति का द्वो तो दूर पर्यन्त दुख है , 
शत्रु-्सा त्रास देती है मूढ़ की निऊटस्थता । 
धीर्यों का मिलना मानो ग्राप्ति है वर बष्ु की । 


५ 
£५ 
हर 
कि 


न्णन्ड 
वेल्वगाम 
गह्टे अत मार्ष घुरन्वर्रों का + 
बहुशुर्तों आर्य बती बुधों का | 
नक्तत्रमाला-पथ व्योम में ज्यों 
स्वीक्नारता है अमृताशुमाली | 


सप ऐपराश 


१६--प्रिय वर्ग 


र्ग्र॒ 
जेतवन तीन मिक्षु 
योग से दूर है एव युक्त जो है अयोग से , 
बह्द चाहे प्रियप्राद्दी आत्मयुक्त अकाम को । 


२१० 
प्रिय--अ्रप्रिय दोनों की कामना न करे कमी ५ 
श्रनिष्ट प्रिय का जाना; आना अप्रिय का तथी | 


२११ 
झनिष्ट प्रिय का जाना, चाहे न प्रियता श्रत + 
प्रन्पिद्दीन सदा हैं चे प्रियाप्रिय जिन्हें नहीं। 


प्रिय बर्ग प्र 


र्श्र 
जेतवन कोइ कुट्म्बी 
प्रिय से शोक ही होता, भय भी प्रिय से तथा + 
प्रियमुक्त हुआ है जो शोक क्‍या, भय क्‍या उसे ? 


२१३ 
जेतवन विद्याखा ( उपाधसिया ) 
प्रेम से शोक द्वी द्वोता, भय भी प्रेम से तथा + 
प्रेमयुक्त इुआ है जो शोक क्या, भय क्‍या उसे १ 


२१४ 
वेशाली ( कूठागारशाला ) लिच्छवि लोग 
रति से शोक द्वी द्वोता, भय भी रति से तथा , 


रतिमुक्त हुआ है जो शोक क्‍या, भय क्‍या उसे * 


२१५ 
जेतवन अनित्यिगन्पकुमार 
काम से शोक दी द्वोता, मय मी काम से तथा + 
काममुक्त हुआ है जो शोक क्या, भय क्‍या उसे # 


दर 


बुद्ध वचन 

२१६ 
जेतवन कोइ आह्मण 
स्णा से शोफ ही होता तृष्णा से भय भी तथा , 


दष्णामुक्त इचा है जो शोक क्या, भय क्‍या उसे ह 


२१७ 
राजयह ( वेणुक्न ) 


उक्त है धर्मधारी जो 
पारा वह सभीका है 


पाँच सौ बालक 
शील, सत्य, इद्ष्टि से , 


स्वरर्म करता ड्था | 


२१५८ 
जैतबन अनागामी 
काझ्ी श्रकय का है जो उसीझी लौ लगी जिसे हर 
पद ब्यक्ति घराग्री जो ऊर्घन्नोत कहा गया। 


प्रिय बर्ग १ 


२१८ 
ऋषिपतन नन्दिपुचच 
लोटा चिर अवासी द्वो स्वस्ति सयुत दूर से , 
ज्ञाति मित्र सुहदू लेते अभिनन्दन से उसे , 


२२० 
तथैव छुक्ृती जाता यहाँ से परलोक में , 
प्रिय पुण्य उसे लेते लौटे स्त्रजन-ज्यो वहाँ। 


१७--क्रोध॑ वर्ग 


२२१ 
कपिल्यलु ( न्यग्रोधाराम ) ग्रेश्णी 
तजे झद्दन्ता, अभिमान एव 
समस्त सपोजन बन्ध ठेसे 
न नाम में और न रूप में दी 
आसक्त जो निस्‍्त्र सुखी वही है। 


२२२ 
आलवी ( अग्गाल्व चेत्य ) कोइ मिक्षु 
रय तत्काल द्वी थामे जो दुर्धावन क्रोन का , 
बढ़ी है सारपी सच्चा हैं रज्छुघर अन्य तो। 


२२३ 
राजग६ ( वेणुवन ) उत्तरा उपासिका 


क्रोध अक्रोप से जीते, साधुता से असाघुता + 
लोभी को दान से जीते, सत्य द्वारा असत्य वयों । 


क्रोध घर्ग 


२२४७ 
जेतवन महामोग्गछान ( येर ) 
कहे सत्य, न कोपे, दे दान याचित स्वल्प भी , 
ये त्रिस्थान देते हैं देव बन्द समीपता । 


शर्र्प 
साकेत ब्राह्मण 


अहिंसा का आती है जो, तु से सपमी मदा + 
धाम श्रष्युत पाता सो मुनि, शोक नहीं जहाँ । 


२२६ 
राजयद ( ग्रश्रकूठ ) राजरणह के श्रेष्ठी का पुत्र 
अनुशिक्षण युक्‍तों के, जाप्तो के अद्दर्निशि , 
निर्वाण शअधिमुकतों के सर्वे भराम़त्र अस्त हैं । 


२२७ 
जैतबन अठुलछ ( उपासस ) 
सुनो अतुल, वाणी है परानी, जाज की नहीं ,--- 
निन्‍्दा है वहुभाषी की, निरद। है मौनयुक्त की + 
जिन्दा है मितमाषो की घनिथ जन कौन है * 


र४ बुद्ध वचन 


है 


२२८ 
न था ऐसा, न द्वोगा द्वी, विद्यमान नहीं तया , 
मिले केवल निन्‍्दा या प्रशसा ही मिले जिसे । 


२२८ 
जेतवन अतुल (उपासक ) 
सर्वदा बर बिज्ञों ने की प्रशसा विवेक से 
जिस अ्रच्छिद्र मेथावी प्रज्ञाशील सुर्त्ति की + 


२३० 
वद्द काश्नन मुद्रा-सा अनिन्दित गिशुद्ध है , 
उसके सुप्रशंसी हैं ब्रह्मा श्रमर इन्द भी । 


२३१ 
जेतवन वजिय ( भिक्ु ) 
निवारे कोप काया के, काया सयत हो सदा + 
तजे कलुष काया से शुभाचरण शील दो । 


क्रोध चर्ग भू 


र३२२ 
निवारे कोप वाणी के, वाणी सयत द्वो सदा , 
तजे कलुप वाणी से शुभाचरण शील हो । 


श्श्रे 
निवारे कोप जी के, दो मन स॒थत सर्वदा 
तजे कलुपता जी से शुभाचरण शील हो । 


२३४ 
काया-सयत जो ज्ञानी, वाणी-सयत जो सदा + 
मन सयत एवं जो परिसयत है वद्दी । 


उड़े भी सब॒ल साथ है नहीं । 


२३६ 
श्रवित्तग्बित आत्म द्वीप का 


+र निर्माण इबुद्चियुक्त हो । 
मत्न-मुक्त 50 कु ऐ! 


चमको ( र्ा्‌ हु 


मल वर्ग रद 


२३२७ 
जेतवन गोघातक पुत्र 
अब श्रग्तिम आयु आचुफी + 
यम का धाम समच्त दीखता। 
पय मध्य न रच छोँद है , 
कुछ भी सबल साथ है नहीं | 


श्३े८ 
अविलम्बित श्रात्म द्वीप का 
कर निर्माण सुबुद्धि युक्त दो । 
मल मुक्त विशुद्ध हो, तभी 
भव में जन्म-जरा विमोक्ष है। 


श्र 
जेतवन कोई ब्राह्मण 
निवारे रज मेधावी क्रमश रच रच दी + 
चाँदी के मैल को जैसे जलाता कर्मकार है। 


१८--मछ चर 
२१३५ 
७८ गोधातक पुत्र 
तुम हो अब पीत पत्न ज्यों 


यम के दूत समीप आ गये। 
करना तुमको अयाण है , 


कुछ भी सबल साथ है नहीं। 


२३६ 
श्रविलम्बित श्त्म द्वीप का 


कर निर्माण हबुद्वियुक्त दो । 
मस-मुक्त पिच्ुद्ध दो, तमभी--- 


तुमको लम्य छुदिब्य आर्य भू। 


मल वर्ग र्‌छ 


२३७ 
जेतबन गोघातक पुत्र 
अत्र श्रश्तिम आयु आाघचुकी + 
यम का धाम समक्ष दीखता | 
प्रप मध्य न रंच छोँद है , 
कुछ भी सत्रल साथ है नहीं । 


श्श्े८ 
अविलम्बित श्रात्म द्वीप का 
कर निर्माण सुबुद्धि युक्त दो । 
मल मुक्त विशुद्ध हो, तभी 
भव में जन्म-जरा विमोक्त है। 


रश्ट 
जेतबन कोई आह्ृण 
निवारे रज मेधावी ऋमश रच रच ही , 
चोँदी के मैल को जैसे जलाता कमकार है। 


२३५ 
है गोपातक पुत्र 
छुम ह्दो अब पीत पत्र थ्यों 


यम के समीप भा गये। 
करना तुमको है 


छठे भी सबल साथ है नहीं | 


३६ 
अपिलम्बित भात्म द्रीए का 


कर निर्माण सबुद्वियुक् ह्दो। 
मल-मुक्त बिशुद्ध हो, 


मल वर्ग र७ 


२३७ 
जैतवन गोघातक पुत्र 
अंब अ्रम्तिम आयु आचुफी + 
यम का धाम समक्ष दीखता। 
पथ मध्य न रच छोंढ है , 
कुछ भी सब्॒ल साथ है नहीं। 


रेशे८ 
अविलम्बित श्रात्म द्वीप का 
कर निर्माण सुबुद्धि युक्त दो । 
मल मुक्त पिशुद्ध हो, तभी 
भव में जन्म-जरा बिमोक्त है | 


र्श्द 
जेतवन कोइ ब्ाक्षण 
निवारे रज मेधावी क्रमश रच रच ही + 
चांदी के मैल को जैसे जलाता कमकार है। 


रच बुदचचन 


२४० 
खेतयन ततत्स ( येर ) 
मल जो वह लौदवात है + 
यनता लौइ-पिधानकी बड़ी | 
चिर चंचल के स्वरुम हों 
जन की दुर्गति के निमित्त हैं। 
२५१ 
जेउबम ( छाछ ) उदायी ( शेर 9 
मन्त्र का मल निष्प्राठ, अमुत्यान निकेत का , 
देद फा मल आतलस्य, सरब्ो का अमाद है। 


२४२ 
शजगह ( वेणुबन ) कीइ कुछपुत्र 
मत्त है गर्व दानी का, नारी का अचरित्रता + 
मल पातऊफारी है लोक में परलोक में । 


२४२३ 
कोई मल अग्रिया से घोर दुस्तर है नहीं , 
दूर से ही इसे व्यागो ला 


मल बर्ग रद 


२४४ 
जेतवन ( चुब्ल ) सारी 
जो निलज्न दयाभाषी काकशर विधातकी 
दीनवृत्ति दुराचारी दीखते हैं खुखां यहाँ। 


२०७१५ 
जेतवन ( चुल्ल ) सारी 
सलज मितभाषी जो बोधार्थी शुद्धि शोधक , 
शुचिदृत्ति सदाचारी, दीखते हैं दुखी यहाँ। 


२४६ 
चेतवन पाँच सौ उपासक 
वह जो प्राणिघाती है, झृपा भाषण में पगा + 
अद॒त्त धन ले लेता, पर-दारानुरक्त है | 


२४७ 
मग्न होकर खोया-सा मैरेय मदपान में + 
जड़ खोद रद्दा ऐसा मनुष्य अपनी स्वय। 


२०० बुद्ध वचन 


२४८ 
जान लें नर एसे जो पापचारी असयमी 
बचो द्वो ! न तुम्हें बॉँधें लोभ दुःखद और भी । 


श्शर 
जेतवन तिस्स बालक 
देते जन ययाश्रद्वा रुचि के अनुरूप ही , 
जिसे दुस्सद औरों का लाम यों खान पान का + 
स्थिति ग्राप्त नहीं होती उसे शान्त समाधि की। 


२४० 
उखाड़ा जिसने वैसा उिद्देष जद मूल से , 
अद्दोरात्र अविष्छिल उसे शास्त समाधि है। 


मक्ष वर्ग १०३१ 


२५१ 
जलेतवन पाँच उपासक 
नहीं है राग सी ज्वाला, नहीं है प्राद्द देषन्सा , 
नहीं है मोह-सा फरदा, तृष्णा तुल्य नदी नहीं 4 


२५९ 
भदियनगर ( जातियाबन ) मेण्डक ( भ्रेष्टी 
दीखते पाप औरों के अपने दीखते नहीं , 
उड्डाता नर श्रीर्रो के दोष द्वी तुष तुल्य है | 
द्वारे दाँत जुओँडी ज्यों श्रपने दोष ढाँकता । 


२५३ 
जेतवन उज्ञानज्जी ( थेर ) 
पर दोषानुदर्शी के, कुनिदक छुबुद्धि के + 
बढ़ते पाप जाते हैं, पाप क्षय अशक्य है| 


१०९२ बुद्ध वचन 


२५० 
कुशीनगर सुभद ( परिमाजक ) 
नहीं आऊाश में संध्या, नहीं अमण बाह्य मं, 
रत लोक प्रपर्चो में, निष्प्रपच तथागत | 


२५४ 
नहीं आऊाश में सस्या, नहीं श्रमण बाहयमें , 
नहीं शाश्यत सस्‍्कार, श्रविकम्पित बुद्ध हैं । 


१९-- धर्मस्थ वर्ग 


२५६ 
जेतवन विनिच्छय महामश् ( निर्णायक ) 
श्र्थ जो सद्दसा लेता धर्मस्थ वद्द है नहीं 
करे निश्चय मेयावी अर्थ और अनर्थ का | 


२५७ 
व्ययद्वार करता है जो धर्म का साम्य न्याय से , 
धर्मस्प कद्दलाता है धर्मरक्षित सो छुघी। 


१५८ 
जेतवन वर्जिय ( मिक्ष ) 
मूरि भाषण से कोई बुध दो सकता नहीं , 
भद्र निर्वैर निर्माफ कहता मतिमान है। 


२६९१ 
जेतक्न 


है समें रैक भददिय ( येर हर 
दम संयम हे 
सुनिर्मल वही नी 


धर्मस्थ वर्ग १०५ 


२६३ 
जिसने दोष ऐसे ये उखाड़े जड़ मूल से , 
सुनिर्मल वी ज्ञानी साधु रूप कहां गया। 


२६४ 
जेतवन हत्थक ( भिन्ठु ) 
श्रत्र॒ती जो मृपावादी, इच्छा से, लोभ से भरा , 
वह क्‍या मुड़ने से ही होगा श्रमण लोक में ! 


२६५ 
शान्त पाप करे सारे स्थूल हों या कि सूचम हों 
सर्वश सब पापों को शमे श्रमण है वही | 


२६६ 
जेतवप कोई ब्राझण 
मात्र मिद्षण से कोई भिछ्ु दो सझता नहीं + 
बढ मिक्तु कहाँ कैसे धर्म के प्रतिकूल जो ! 


हि 


बंद वचन 
२६७ 
जेतबन कोश आहाण 
अल्नचर्य्रती जो प्रापष के पंख के परे , 
गीत में जानचाते त्वोः हाता बह मिछु है 
२६८ 
जेतक्न तीयिक 
अविद्यन नहीं सुनि केबल मौन से । 
जानी जो आए ना पर तत्ता ड्श्रा 
वायता पाक रे ही मुनि पो मुन्रि है तभी , 
मनन लोक का, कहते मुनि हैं 
र्‌७० 
जेतबन - 


कोई हे, आशि इस 


धर्मस्थ वर्ग १०७ 


२७१ 


जेतवन अनेक शीछ-सम्पन्न मिश्षु 
न बहुश्रुत दोने से, न शील अत मात्र से | 
न समाधि अवस्था से, न एकान्त निवास से , 


२७२ 
नैष्क्म्म छुख पाया है में ने यह अनन्य जो , 
भिल्लुओ, न रुको जो लौं सभी यात्तत्र छ्यीण हों । 


मार्ग वर्ग १०६ 


२७६ 
त्पना तुमको ही है, आख्याता मात्र बुद्ध हैं , 
धरेंगे मार्ग जो ध्यानी छूटेंगे मार-प्राश से । 


२७७ 
जेतवन पॉच सो मिश्र 
आनत्य सत्र ससस्‍्कार ग्रज्ञा से जब जान ले 
तभी निस्तार दुःखों से-यद्दी मार्ग विशुद्धि का। 


2जप्ण 
जान ले जब ग्रज्ञा से सत्र ससस्‍्कार दुःख हैं , 
तभी निस्तार दु खो से-यही मार्ग पिशुद्धि का | 


र्ज्द्‌ 
जान ले जब ग्रता से सब धर्म अनात्म हैं , 
तभी निस्तार ढुःखों से--यही मार्ग विशुद्धि का | 


११० बुद्ध वचन 


शुदध० 


( योगी ) तिस्‍्ष्स ( थेर ) 
उत्थान बेला-तत्र भी न जागे + 


युता-बली होकर आलसी जो , 
सकहप में निर्बल दीर्धसूत्री , 


अलम्य ही है पथ ज्ञान का उसे । 


जेतवन 


श्८१ 
राजगह ( वेणुबन ) ( श्कर प्रेत ) 
स-क्षेम वाणी, मन निग्रही रहे 
कहीं अकौशल्य छुए न देद् को | 


सत्कर्म मार्गत्रय ये विशुद्ध हो , 
दिखा गये जो ऋषि पन्‍्य ले वद्दी । 
र्८र 
जैतवन पोटिल ( थेर ) 
योग से ज्ञान है, एव ज्ञानक्षय अयोग से + 
जान ले पथ हैं ये दो इृद्धि और विनाश के 3 
कर ले निज को ऐस्ता प्रज्ञा की भूरि दृद्धि हो । 


मार्ग वर्ग १११ 


श्घछ्घ३ 
जेतवन कोई वृद्ध मिश्ल 
काठो वन, नहीं दृच्च, वन हैं भय कारक + 
काठ के बन-माड़ी भी, पाओ निर्वाण मिन्षुओ ! * 


२८४ 
नर जो अनुराग युक्त है + 
बनिता के प्रति श्रल्प मान्न द्वी + 
रद्ता वद्द वद्गचिच है , 
जननी में अनुबिद्ध वत्स-सा । 


२८५ 
जेतयन सुबण्णकार ( थेर » 
निज नेह उखाड लो स्पत ,+ 
सर से कैर शारदीय ज्यों | 
पथ लो तुम बुद्धओ्लोघित 
परिनिर्वाण प्रशान्ति है जहाँ। 


२०१४९ बुद्ध वचन 


र्८६ 
जेतवन ( महाघनी बणिक्‌ ) 
यहाँ वर्षा जिताऊँगा, यहाँ हेमन्त, ग्रीष्म मैं , 
मूढ़ों की जल्पनाए हैं, याधाएँ बूकते नहीं। 


र्द्छ 
जेतवन किसा गोतमी ( थेरी ) 
लिप्त जो पशु पुत्रों में ले जाती मृत्यु यों उसे 
वहाके बाढ़ ले जाती ष्यों निद्रा मप्न ग्राम को | 


र्णप८ 
जेतवन पठाचारा ( थेरी ) 
बचा पाता नहीं कोई पिता-पुत्र, न बन्धु द्वी , 
त्राणकारी नहीं कोई मृत्यु के मुख ग्रास का । 


श्ब्र 
शीत्न सश्त मेघावी यथार्थ यद्ट जान के , 
शीघ्र द्वी शोष लेते हैं मार्ग निर्वाण दायक । 


२१-- प्रकी्ण चर्ग 


र्र० 
राजयूह ( वेणुवन ) गगावरोहण 
छोड़ के छुख थोड़ा-सा मिलता सुख हो बड़ा + 
तो बड़ा सुख पाने को थोड़ा सुख तजें सुधी । 


र्र१ 
जेतवन कोद पुरुष 
दुख देकर औरों को चाहता छुख जो खय + 
बह मुक्त नहीं होता बैर-समृष्ट बेर से) 


श्य्र्‌ 
अष्ियनगर ( जातियावन ) भदिय ( मिष्ठु ) 
कृत्य तो तजता एवं रत होता जश्ृत्य में , 
प्रमत्त उत्त पापी की होती झा्तव शद्धि € । 


११४ बुद्ध वचन 


श्र 
स्मृति में गति काया की जिसकी रहती सदा + 
कृत्य ही करता है सो छोड़ देता अरकत्य है | 
वैसे जागृत ज्ञानी के दोते श्राद्नव च्षीण हैं। 


२९२४ 
जैतवन लक्कुटक भद्दिय ( थेर ) 
इनें तृष्णा, अहकार, नित्य उष्छेद दृष्टियाँ , 
एव भ्रोत्रादि,--होता है यों निष्पाप ब्राह्मण |& 


र्रर 
इनें तृष्णा, अहकार, निष्य-उच्छेद '्ृष्टियाँ 
एवं कामादि,--द्वोता है यों निष्पाप आह्यण । 


श्र६ 
राजयह ( बेणुपन 2 ( दाष्साव॑दिऊपुत्त 2 
सुप्रचुद्ध सुबो ६ वे सदा गौतम श्रावक्र 
जिनकी है अद्योत्त् नित्य घुद्धथता स्टटति । 


|. 
अकीर्ण वर्ग १ 


स्र्छ 
सुप्रबुद्ध छुखी हैं वे सदा गौतम श्रावक + 
जिनकी है श्रद्मोरात्र नित्य धर्मगता स्मृति । 


श्रु८ 
सुप्रबुद्ध सुखी हैं वे सदा गोतम श्रावक , 
जिनऊी है अद्ोरात्र नित्य सधगता स्मृति । 


शर्द्र 
सुप्रबुद्ध छुखी हैं वे सदा गौतम श्रावक , 
जिनकी है अहोरात्र नित्य कायगता सरुमृति | 


३०० 
सुप्रबुद्ध खुखी हैं वे सदा गौतम श्रायक + 
जिनका निरवच्छिन्न अद्धिसारत चित्त है | 


३०१ 
सुप्रबुद्ध छुदी हैं वे सदा गौतम क्रायक् , 
जिनका निरपच्छिन भायनारत चित्त है। 


११६ बुद्ध पतन 


श्ग्र्‌ 
वद्याली ( महावन ) व्जिपुत्तक ( मिक्ष ) 
दुष्प्रत्रज्या नहीं रम्पा, न रम्य कुननिवास ही , 
रहना असमों में हों, मार्ग के दुख भी कड़े + 
अत न पथ म भूले, दु ख में न भ्रमे तथा। 
३०३ 
जेतवन चित्त (एवर्पात ) 
यशोघन गुण ज्ञानी अद्वापन्त छुशील को + 
पूजते सत्र हैं, जावे चाहे जिस ग्रदेश म॑ | 
३०४ 
जैतप्न ( चुल ) समद्ा 
दीख सजन जाते हैं दूर से द्विमयन्त ज्यों , 
निशि छिप शरों-मैसते नहीं दुर्जज दीखते । 
३०५ 
जेतवन अकेले विहरने वाले ( थेर ) 
अतन्‍्द्र पयचारों द्वो एक भागएन-शब्प दो + 
सुजितेग्द्रिय द्वो, जाके अफेला वन में रमे । 


२२-नरक वर्ग 


३०६ 
जेतवन सुन्दरी / परिव्राणिका ) 
पाता श्रवोलोक श्रभृतत्रादी | 
सो भी,--करे झिन्‍्तु उसे न माने । 
निःृष्ट दोनों मरणोपरा-त 
समान द्वी दुर्गति भोगते हैं ) 


३०७ 
राजयद्द ( वेणुबन ) ( पाप फ्लानुभवी प्राणी ) 
बहुकाषाय धारी हैं पापधर्मा अनिम्रद्दी , 
जन्मते नरको में हैं पापिष्ठ अधकर्म से । 


इ्ण्८ 
वेशाली ( बम्गुमुदातीरवासी मिक्षु >» 
लेता आहार मिक्ता का श्रसवत, अशील जो , 
लीलना उससे अष्छा जलता पिग्ड लौह का । 


११८ बुद्ध पचन 


३०६ 
जेतवन खेम ( श्रेष्टीपुत ) 
प्रमत्त जो है परदार-कामी + 
अपुण्य को छोड़ मिला उसे क्या । 
निश्चिन्त निद्रा मिलती नहीं है , 
निन्‍्दा तथा दुर्गति भोगता है । 


३१० 
अपुण्य है, दुर्गति पापपूरिता + 
स्थिरा कहाँ है रति भीत युग्म में । 
हैं राज्य के दड कठोर भारी 
भली नहीं है परदार लिप्सा | 


३११ 
जैतवन कट्ठभाषी ( मिश्ठ ) 
हुगद्वीत कुशा द्वो तो ड्िलता निज द्वाथ द्वी + 
देती नरक है त्यों द्वी मिछुता पाप-पालिता | 


नरक वर्ग श्र 


श्श्र्‌ 
कर्म जो रच भी ढीला, अत जो कष्ट से लिया , 
कष्ठ की ब्रह्मचर्या जो-देते सुफल ये नहीं। 


इ्श३ 
करना तुमको है तो स पराक्रम ही करो , 
ढीली ढोली पस्ि्िज्या उड़ाती रज मात्र है। 


३१४ 
जैतवन * ( कोइ इर्ष्याद्ठ स्नी ) 
ताप दुष्कत देते हैं, श्रकर्म उनका भला + 
करे सुक्ृत दी, कोई प्नुताप नहीं जहाँ | 


३१५ 
जेतवन बहुत से मिक्षु 
सीमान्त नगरी के ज्या अन्तर्वाद्य सुरदय हैं , 
करे हों अपनी रच्त, न एक छण नष्ट हो , 
रोगा नरक में जाके चूका जो छाखमात्र दी । 


१२० बुद्ध बचन 


३१६ 
जेतवन ( जेन साध ) 
लजा में न जिसे लजा अलजा म॑ सलज जो , 
ऐसा मृढ़ मृपायारी पाता है गति नारकी। 


३१७ 
न देखे भीति में भीति, देखे भीति अभीति भें | 
ऐसा मूढ़ मृषाधारी प्राता है गति नारकी | 


३१८ 
जैतवन  त्ीर्थिक शिष्य ) 
श्रनिन्‍्दा निस्ध में देखे, निन्‍दा देखे अनिम्ध में , 
ऐसा मूढ़ झृपाधारी पाता है गति नारकी । 


श्श्र 
निन्‍य को नि य द्वी देखे, ञों अनिन्य अनिनन्‍्य को + 
पाता छुगति ऐसा जो सम्यफ्‌ दृष्टा छुविज्ञ है। 


२३--नाग वर्ग 


३३० 


जेतवन « आनन्द ( येर ) 
रण में मेन लेता है सन्वाने शर नाग ज्यों , 


दुर्वाक्‍्य सद्द लूँगा में दु शीलबहुला धरा ! 


३२१ 
सधा द्वाथी चला जाता रण में छृप को लिये , 
कुबाच्य सद् ले जो यों बदी मनुज श्रेष्ठ है। 


झ२२ 
सधा खच्चर अच्छा त्थों सघा तुरम सिनन्‍्धु का , 
सघा कुजर भी अच्छा, सबसे श्रेष्ठ आत्मजित्‌ । 


१२२ बुद्ध वचन 


शेश३ 
जेतवन ( भूतपूर्व मद्गावत मिश्षु ) 
यान जाने नहीं पाते अगता दिशि में जदाँ , 
चला सयत जाता है श्रत्म सपम शील से | 


३२४० 
जेतवन ( परिजिण्ण ब्राक्षणपुत्त ) 
धनपालक नाम कुजर 
मद में: दुधेर दुर्निवार जो + 


बंध के रहता अ्रमुक्त है | 
अ्रपने कानन हेतु द्वीड़ता | 


३२५ 
जेतबन पसेनदी ( कोसलराज ) 
पड़े पढ़े भोजन और निद्रा 
विमूढ़ जो सालस ले रहे हैं , 
पाले गये पुष्ठ वराद्द से वे 
पुनः पुन सभव क्लेश पाते । 


नाग वर्ग १२३ 


३२२६ 
जैतबन ( सामय्रेर ) 
यथेन्द मेरा मन पूर्व काल में 
खुला फिरा है छुख़ से सभी कहीं , 
इसे करूंगा यश आकुराप्र से | 


यथा निषादी मदमत्त नाग को | 


शे२७ 


पापिस्थयक नामक हाथी 
श्रालस्य तन्न दो, चेतो, रच्छा करो स्वचित्त की , 


गज ज्यों पंक में इवे उद्धार अपना करो । 


जेतवन 


रर्८ 
परिलेय्ययक 


ज्ञानी तथा सस्मृतिमन्‍्त का जो 
सद्दाय एवं सदचार पाओ , 

तो ठेल के से परिश्रयों को 
सन्तुष्ट होके विदरों सदर्ष । 


बहुत से मिश्षु 


१२४ बुद्ध वचन 


श्श्द 
पाओ नहीं सजन आज्ञ का जो 
सहाय एवं सहचार लाभ + 
नृपाल ज्यों तो जित राज्य त्यागी 
करो अकेले गज सा पिद्वार । 


३३० 
श्रेय जीयन एक्राफी, शज्ञ का सग ले नहीं | 
एकान्त विचरे तो भी पाप से हट के रहे 
बन में बिदरे द्वोफे रागरिक्त गजेन्द्र-सा | 


३३१ 
हिमबन्त प्रदेश सार 
सगी भले हैं दुख आ पढ़े के , 
सम्तोष अन्योन्‍्य निबद्ध अच्छा । 
देद्वास्त कालीन सुदृत्य भ्रष्छा , 
सारे दुखों का चाय और अच्छा । 


नाग बर्ग १२५ 


रे३२ 
माता की छुखदा सेवा, पिता की छुखदा तथा | 
आमण्य छुखफारी है, एवं त्राह्मण्य स्बदा। 


श्श्३ 
भला शीक्ष, मली श्रद्धा--जरा पर्यन्त जो रहे , 
भला है लाभ प्रज्ञा का) भला है त्याग पाप का । 


२४--तृष्णा चर्ग 


३२३२४ 
जेतवन कपिल्मच्छ 
बढ़ती मदमत्त की ठृपा , 
बढ़ती है जिस भाँति मालुवा , 
इससे उस डाल फाँदता 
फिरता है वह लुब्य कीश सा। 


३३५ 
जिसे घेर गई तृष्णा--बढ़ेरू विष-व्चिकां +-- 
बढ़ते उसके जाते दुःख बीरण तुल्य हैं। 


३३६ 
जीत ली जिसने दृष्णा/--बढ़ेरू विष-वल्षिका 
भड़ते उसके दु ख,--जल ज्यों पद्म पत्र से | 


तृष्णा वर्ग श्श्छ 


३२३७ 
तो सुनो भद्र, आये जो--क्षेम --तुम खोद दो , 
ज्यों वीरण उशीरार्थी,--ठष्णा यद्द स-मूल ही । 
तुम्हें मार न आधघाते नल को जलन्मोप-सा । 


श११८ 
जेतवन गूथ सूकर-पोतिक 
हुआ न उष्छिल्त स-मूल वृक्ष जो + 
नये-नये अकुर #ठते पुनः 


त्यों द्वी न उच्छिन्न स-धूल जो तृपा , 
नये-तये अवुर फ्ूटते पुन + 


श्शेर 
ज्नोत छुत्तीस छूटे हैं जिमके खुख-भोग में , 
राग सरलप ले जाते बद्ाके दु ख में उसे | 


हे8० 
स्लोत तृष्णाकुरों को ये सींचते बद्द सर्वेत + 
उगा देखे इन्हें त्यों ही प्रज्ञापूवेक खोंट दे । 


१२८ 


बुद्ध वचन 


३४१ 
छुख में परिलिप्त लुब्ध को 
सरिताएँ रुचतो सदैव ये ; 
उसके--उस ज्लोत-बद्ध के /--- 
भय्र के वन्धन टूटते नहीं । 


३२४२ 
शश-तुल्य निवद्ध जाल में 
जन तृष्णातुर घूर्णमान है , 
अमता वद्ध है पुन पुन 
चिर संयोजन में फँसा हुआ । 


३४३ 
शश-तुल्य नित्रद्ध जाल में 
जन तृष्णातुर घूर्णमान है | 
अतएव तृपा निवार के 
मनसा भि्तु विराग युक्त दो। 


तृष्णा वर्ग श्श्र्‌ 


३४४ 
जेतवन विभ तक मिक्षु 
बन-मुक्त पिमुक्ति-काम जो 
वन की आर पुनरच दौड़ता + 
बढ है उस मुक्त व्यधिन्सा 
फिर से बन्धन ओर जो बढ़े। 


३४५ 
जेतवन बन्‍्धनागार 
हो लौद्द का दारु फरि रण्जु का ही + 
उसे नहीं दारुण बन्ध जाने , 
जो पुत्र दारा मणि कुडलों का + 
कद्दा बुर्घों ने बढ़ बाघ सो ही । 


३०६ 
दुर्मोच्य भी जो रलथनरम्प दीखे + 
कद्दा बुर्धों ने इढ् बन्ध सो दी । 
तोड़े उसे होकर रागरिक्त , 
परितजे घीर उदार चेता | 


8३० बुद्ध-बचन 


३४३७ 
राजयह ( वेणुबन ) खेमा ( बिम्बतार महिषी ) 
हैं स्रोत में जो नर राग रागी 
पड़े स्पय निर्मित जाल में हैं । 
जो धीर, वे बन्धन तोड़ सारे + 
असक्त निर्बाधित डोलते है। 
३४८ 
राजगह ( वेणुवन ) उग्गसेन ( भेष्ठी ) 
अगला-पिछुला कि मध्य का + 
तज सम्पूर्ण भय्ान्यि को तरो। 
जिसका मन मुक्त स्शः 
फिर से जन्म-जरा नहीं उसे | 
३४६ 
जेतवन ( चुब्ल ) धमुग्गह पडित 
बद् मयित श्राति तके से 
चिर रागी प्रिय का सदैव जो + 
उसकी यढ़नी हुई तृपा , 
करतो बधन और भी कड़े । 


तृष्णा वर्ग १३१ 


३ भ० 
सम सशय शान्ति में लगा + 
अश्ुमों से मन में सचेत जो , 
जग में वह व्यक्ति निशर्चयी 
करता बन्धन छिलन्न मार के । 


३२५१ 
जेतवन 


निष्ठा निष्ठ असन्त्रासी वीततृष्णा अपाप जो + 
उसकी अन्तिमा काया भत्र शल्य उखाड़ती । 


मार 


श्घ्र 
वीततृष्ण, अनादानी, निरुक्तिपद-कोविद + 
अक्ञ्रों के समहों का पूर्यापर सुविज्ञ जो । 
कहते हैं मद्मप्राज्ष उसी अन्तिमझाय को । 


तृष्णा वर्ग १३३ 


३४६ 
प्रडुकस्त्रणशिवर ( देवल्ऐेक 2 अकुर 
तृण है दोप खेतो का, प्रजा का दोष राग है , 
बढ़ी सुफलऊारी है, दिया जो बीतराग को । 


३५७ 
तृण है दोप खेतों का प्रजा का दोषद्वेष है , 
वही सुफलकारा है, दिया जो बीतद्वेष को । 


झ्ष्च 
तृण है दोप खेतों का, अ्रजा का दोष मोद्द है , 
वही सुफलकारी है, दिया जो वीतमोद्द को | 


३५६ 
तण है दोष खेतों का, प्रजा का दोष काम है। 
बढ्ी छुफ़लकारी है; दिया जो बीतकाम को । 


श्श्२ बुद्ध बचन 


३५३ 
चारागसी से गया फे रास्ते में उपक ( आजीवक ) 
स्वत हू मैं, सबका गिजेता 
छूता मुझे रच न धर्म कोई + 
अतृष्ण ई मुक्त थशेप दादी + 
अमिश्ठ लूँ मैं उससे छ॒ुदीक्षा 


३५० 
जैवबन सक्क देवराज 
जो धर्म का दान यड़ा बढ़ी है , 
उड़ा वही जो रस धर्म का द्वो + 
बड़ी वही जो रति धर्म की है + 
बढ़ी सभी से जय है तृपा को । 


३५५ 
जेतवन ( अपुत्रक भेटी ) 
नष्ट दे बढ भोगों से पार जाना नहीं जिसे + 
सृध्णा समृद प्ौरों-सा इनता निज को स्पय | 


तृष्णा वर्ग १३३ 


३०२६ 
पाडुकम्ब॒लशिछ्य ( देवल्ेक ) अबुर 
तठण है दोप खेतो का, प्रजा का दोष राग है , 
चढ्ी सुफलकारी है, दिया जो वीतराग को । 


३५७ 
तृण है दोष खेतों का प्रजा का दोपद्वेष है , 
बद्दी सुफलकारा है, दिया जो वीतद्वेष को | 


श्ध्८ 
तण है दोष खेतों का, प्रजा का दोष मोह्द है , 
वही सुफलकारी है, दिया जो वीतमोह को । 


५८ 
तुण है दोष खेतों का, प्रजा का दोष काम है। 
बद्ी सुफलकारी है, दिया जो बीतकफाम को । 


२८--भिक्षु वर्ग 


३६० 
जेतवन पाँच मिक्षु 
श्रेष्ठ सयम नेत्नों का, श्रेष्ठ सयम भ्रोत्र का | 
श्रेष्ठ सयम नासा का, जिद्दा सम श्रेष्ठ है। 


३६१ 
श्रेष्ठ सयम काया का, श्रेष्ठ सयम वाक्य का 
मन सयम है श्रेष्ठ, सर्व सयम श्रेष्ट है। 
दुख छूट चुके सारे सर्व-सयत भिक्ु के । 


२६२ 
जेतवन हसघातक € मिक्षु ) 
यत जो पद-दस्तनवाक्य से , 
स्थिर अध्याव्म-समाधि युक्त जो , 
चिरतुष्ट ग्रसन एकत | 
कहते सन्मति भिन्ु हैं उसे । 


मिक्तु वर्ग १३२५ 


शै६३ 
जेतवन क्ोकालिय 
भिन्नु के, मन्त्रमाणी के, मुख सयत नम्न के + 
अर्थ धर्म विभासी कै--मीठे वचन सव्वेदा । 


३६४ 
जेतवन धम्माराम ( थेर ) 
घ॒र्मक्षप्रीत घमिष्ठ धर्म-चन्तन शील जो 
घर्म-ुस्मृत जो भि्तु स्पिर सदूधर्म में वही । 


३६४ 
राजणइ ( वेणुबन ) विपक्ससेवक ( मिक्ष ) 
निज लाभ बड़ा माने, दवो ईर्ष्पालु न भ्न्य में , 
जो पर लाभ का लोगी पाता नहीं समाधि है । 


३६६ 


निज लाभ बढ़ा माने, मले ही वह अढ्प दो , 
शुद्धिजीबी छु चेता द्वी सर शसित भिक्ु है। 


१३६ बुद्ध-बचन 


३६७ 
जेतयन ( पाँच अग्रदायक मिक्षु » 
नाम में, रूप में फिचित्‌ रक्ख्ते नहीं ममत्य जो | 
न द्वोने से नहीं दुःखी कहाता वह भि्तु है। 


श्६८ 
जेतवन बहुत से मिक्ष॒ 
भिल्नु मैत्नी पिद्वारी जो, बुद्ध शासन तुष्ट जो | 
हो जो शमित-संस्कार। उसका पद शाम्त है। 


शेष 
उलीचो भिन्लुओ, नौफा, दलकी कर लो इसे , 
राग-द्ेष तजों सारे निर्गण तुमको तभी। 


इ३छ० 


छेदे पाँच, तजे पाँचों, भावना पाँच की करे , 
पाँच बन्धन लॉधे सो ओोध उत्तीर्ण मिक्तु है। # 


भिन्तु वर्ग १३७ 


३७१ 
मिक्षो, शीघ्र सचेत ध्यान घारो + 
भोगों में न श्रमे न चित्त मूले , 
लोहे का निगलो न तप्त गोला + 
यों रोना न पढे-अरे जल्ला मैं ! 


३२७२ 
नहीं निर्ष्यान को ग्रज्ञा, ध्यान श्रप्राज्ञ को नहां , 
ध्यान द्वो और भ्रज्ञा हो तो निर्वाण समीप दै | 


३७३ 
शुन्‍्य आ्ालय में पैठे शान्त सयत मि्ु को 
सदा परम आनन्द सम्यक्‌ सदूधर्म दृष्टि से । 


३७४ 
ज्यों ज्यों चिन्तन द्वोता दै स्कन्धों के उदयास्त का ; 
ह्ोंज्यों अमृत पाता है ज्वाता प्रीति-प्रमोद का । 


११८ बुद्ध वचन 


३७५ 
यहाँ है यद्द प्रारम्म ग्रज्ञा सम्पन्न मित्तु का 
इन्द्रिय ग्रह, सम्तुष्टि, प्रातिमोक्ष-नियम्त्रणा । 
सेवे सम्मिन्र कल््याणी शुद्धीवी भतम्द्र जो | 


३७६ 
सेया सत्काएकारी जो श्राचार कुशली तथा + 
करेगा अन्त दुःखों का वह झआमोद पूर्वक । 


३२७७ 
बेतवन पाँच सौ मिश्र 
यूपिका भाड़ देती है छल थे सब म्लान जो $ 
मिछुओ, छोड़ दो स्पों दी राग को भौर द्वेष को । 


रेछ८ 
खेतवन ( शान्तकाय थेर ) 
शाम्त देद्द गिरा शास्ता शान्ति पूर्ण समाधि द्वो , 
शास्त भिछु वही है जो लोक-आमिष ओक दे । 


भिह्चु वर्ग श्श्र 


शेर 
जेतवन ल्यूल ( येर ) 
आपको आप ही प्रेरे युक्त दो श्राप आप से , 


बिदरे स्मृति सम्पन्न आध््म रंक्तित भिछ्तु यों । 


८० 
आप ही आप का स्वामी, श्राप द्वी गति आपकी + 
आपको आप द्वी साथे ज्यों मले अरव को वणिय्‌। 


श्८्१्‌ 
राजगह ( वेणुबन ) बकलि ( येर ) 
बुद्धशासन सम्तोषी प्रध्षन्षमन भिन्नु को 
सस्कारोपशमा रम्या मिलती छुख शान्ति है। 


श्ष्र्‌ 
आवस्ती ( पूर्वाराम ) सुमन ( सामणेर ) 
भल्ले दी मिन्नु हो छोटा बुद्द-शासन-निष्ठ जो , 
चैन्द्र ज्यों मेष से छूटा बह लोक उजालता । 


२६-च्राह्मण वर्ग 


रे८३ 
जेतवन एक बहुत भद्धाड़ ब्राह्मण 
शौर्य से रोऊ स्रोतों को हे आह्मण, अकाम हो + 
होगा अक्षत ज्ञानी त्‌ सत्कारक्षय जान के | 


श८० 
बेतवन (बहुत से मिश्ु ) 
सिद्ध ब्राह्मण को द्वोते जहाँ उमय धर्म हैं , 
बन्ध सयोग के सारे ज्ञानी के खुलते वहीं । 


श्८्ण 
जेतवन मार 
जिसे पार नहीं एवं पारापर अपार भी , 
पिमुक्त मय छोड़े जो - मार्नूँ बआह्मण मैं उसे । 


ब्राह्मण यर्ग १४१ 


३८६ 
जेतवन कोई ब्राह्मण 
जो क्षीणास्रव, ध्यानी त्यों कृतकृत्य अपक है + 
वरार्थ जिसने जाने--मार्नू ब्राह्मण मैं उसे । 


श्८७छ 
आवस्ती ( पूर्वाराम ) आनन्द ( येर ) 
दिन में दीप्त आदित्य, रात्रि में दीप्त चन्द्रमा , 
दीप्त क्षत्रिय सनद्ध, दीप्त ध्यानस्थ ब्राह्मण , 
सर्मत्र द्वी अद्योरात्र तेजोदीपित बुद्ध हैं। 


शेष 
जेतवन 
बढ ब्राह्मण पापमुक्त जो + 
समचर्या ब्रतनिष्ठ साधु है , 
मल कल्मष जो वहा चुका 


सुपरित्राजक ख्यात है बढ़ी | 


( कोई प्रअजित ) 


१५२ बुद्धनचन 


रेण्द 
खेतवन सारिपुत्त ( येर ) 
नहीं आह्चण को मारे, रष्ट आहत भी न द्वो + 
धिकू है ब्राह्मण-इन्‍्ता को क्रुद्ध पिकक्त और भी । 


श्र० 
की प्रेय से द्ो मन की निवृत्ति , 
तो श्रेय है ब्राह्मण को थोड़ा । 
ज्यों ज्यों भद्दिसोन्मुख वृत्ति द्वोवी 
प्रशाम्त होते सब दु ख त्यों स्पों । 
श्र१ 
जेतवन महापजापती गोतमी 


शरीर मन-याणी से नहीं दुष्क्ृत जो कहीं , 
सयमी सब द्वार्रों में--मार्नूँ ब्राह्मण मैं उसे । 


श्दर 
जेतवन सारिपुत्त ( येर 2 
ज्ञान द्वो जिसके द्वारा सम्यफ्‌ सबुद्ध धर्म का + 
उसे नमन से माने--प्रित्र ज्यों अम्निद्ोत्र को | 


ब्राह्मण वर्ग श्श्३्‌ 


शेर 
जेतवन जटिल ब्राह्मण 
नहीं आह्मण है कोई जटा से जाति गोत्र से , 
सत्य को धर्म को धारे शुचि आाह्यण है वद्दी । 


३<४ 
बेशाली ( कूटागार शाला ) ( पाखडी जन्लादण ) 
दुजुद्धे क्या जटाश्रो से और क्या मृगचर्म से | 


श्रम्पन्तर ऊये काला घो रहा निज बाह्य तू। 


श्रर 
राजयह ( य्प्रकूट ) किसा गोमती 
जी वन्न) कृशा काया, निकली जिसकी नसें , 
एकाकी वन में ध्यानी--भान ब्राह्मण मै उसे । 


इ३र६ 


जैतवन ( एक ब्राद्मण ) 
ब्राह्मणी ने जिसे जाया नहीं ब्राह्मण मानता , 


समृद्ध यदि हो जाये सत्फारें कद 'मोँ जिसे । 
अकिश्वन, अनादान--मा नूँ ब्राह्मण मैं उसे 


१३३ चुद्धचचन 


शेर 
राजगरह ( वेणुवन ) उमासेन (भरेष्टीपुन ) 
संयोजन तभी तोड़े, परित्रस्त कहीं न जो | 
सग आसक्ति से छूटा--मार्नूँ द्राक्षण मै उसे | 


श्रु८ 
जेतवन ( दो ब्राक्षण ) 
मुंसीका पगहा रस्सी और जो नद्ठि तोड़ के , 
जुआ फेंफ हुआ बुद्ध--मारन आाह्मण मैं उसे । 


श्र< 
राजग॒ह ( वेणुबन ) ( भकोस ) भारदाज 
निष्क्रोध वध-बों में अदूषित सहिष्यु जो , 
क्षमा सुबल सेनानी--मानू बआक्मण मैं उसे । 


29००0 
राजयद ( वेणुबन ) सारिपुत्त ( येर ) 
दान्‍्त सब्नत श्रक्रोधी बहुश्रुत छुशील जो , 
जिसकी श्रीतिमा क्राया--मानूँ आह्षण मै उसे | 


ब्राह्मण वर्ग १४५. 


३०१ 
राजगह ( वेणुवन ) उप्पलवण्णा ( थेरी ) 
आरे पै सरसों एवं जल ज्यो पद्म पत्र पै 
निर्निप्त सत्र कार्मो में--मानूँ ब्राह्मण मैं उसे । 


४३०२ 
जेतवन ( कोइ ब्राह्मणी ) 
जाना है निज दु खो के छ्य को जिसने यहीं , 
मुक्त निष्पाश भारों से--मानूँ ब्राह्मण मैं उसे । 


४३०३ 
राजयह (अभरकूठ ) खेमा ( मिश्रुणी ) 
प्राज्ञ गम्मीर मेयात्री ज्ञाता पथ-कुपथ का | 
श्रेयार्थ जिसने पाये--मान्‌ ब्राह्मण मैं उसे | 


४३०४ 
जैतवन ( पन्मारवासी ) तिस्स ( थेर ) 
असदृष्ट अगेहदी से, अससृष्ट स गेह से , 
अगेहचर श्रल्पेच्छु--मानूँ ब्राह्मण मैं उसे । 


६५२६ बुद्ध-वचन 


9०५ 
जेतवन ( कोइ मिक्ु ) 
न तो घात कराता जो न घात करता स्वय 
निर्दश्ड सब भूर्तों में--मानूँ आह्मण मै उसे । 


३०६ 
जेतवन चार सामणेर 
अविदद्ध तिरुद्धो में; उदृण्डों में अदणंड जो + 
सादानों में श्रनादा न--मार्नू ब्राह्मण मैं उसे । 


2२०७ 
राजग्इ ( वेणुबन ) महापुन्थक ( शेर 2 
जिसके राग पिद्वेष ईर्ष्य मान भूढ़े सभी 
आरी से सरसों जैपे--मा नूँ ब्राह्मण मैं उसे । 


फ्०्प्र 
राजयूद ( वेणुवन ) पिलिन्द बच्छ ( थेर ) 
जिसकी सत्यक्तम्पनना सार्था गिरा अककशा 
नहीं आधघातिनी किख्चित--भारनूँ ब्राह्मण मैं उसे । 
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छ्ग्द्‌ 

जेंतवन कोई स्थविर 
छोटी-बड़ी खरी-खोटी कोई वस्तु ब्रिना दिये 

लेता नहीं ऊिसीकी जो--मारनूँ ब्राह्मण मैं उसे । 


३१० 
जेतवन सारिपुत्त ( थेर ) 
जिसे काक्षा नहीं कोई लोऊ में परलोऊ में , 
जो निराशय नि सग-- मार्नूँ ब्राह्मण मैं उसे । 


३११ 
जेतवन महामोग्गलान ( थेर ) 
तृष्णा शेष नहीं कोई, जिसे अकथ ज्ञान है , 
अमृतोदधि का भोक्ता--मानूँ ताह्मण मैं उसे । 


४3१२ 
भ्रावस्ती ( पूर्वाराम ) रेवत ( येर ) 
पुण्य पातऊ दोनों के उठ ऊपर जो चुका + 
शुद्ध निष्पक नि शोक-- मान ब्राह्मण मैं उसे । 


१४८ बुद्ध पचन 


४१३ 


जेतवन चन्दाम ( थेर ) 
जिसे न भव तृष्णाएँ, छुनिर्मल प्रसन्न जो 


निर्दोष चन्द्रमा जैसा--मानू ब्राह्मण मैं उसे । 


४१४ 
कुडिया ( काल्यि ) सीवलि ( थेर ) 


समाप्त जिसके सारे मोह दुष्पय लोक में , 
ठृष्णा फे पार ध्यानी जो अ्कम्पित, अप्तशयी , 
निवृत्त पपरिभाही--मानू आाह्मण में उसे । 
३9१५ 
जेतवन 


सुन्दर समुद्द ( येर ) 
काम छोड़ चुका है जो अनागार पसिजे | 


भत्र काम परिक्तीश--मा नूँ ब्राक्मण मैं उसे । 


२१६ 
राजगह ( वेशुबन ) जटिल ( थेर ) 


ठृष्णा छोड़ चुका है जो अनागार परित्जे , 
तृष्णा भय-परिक्तीण--मार्दूँ बरह्मण मैं उसे । 
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9१७ 
राजद ( चेणुबन ) भूतपूर्व मट ( थेर ) 
मान्ुपी योग ध्यागे है, परे जो दिव्य योग के + 
सर्च वन्य परित्यागी--मा्नूँ ब्राह्मण में उसे | 


8१८ 
रागाराग तजे सारे; निरृपाधिक शीत है | 
सबवे लोफ विजेता जो--मार्नूँ आह्षण मै उसे । 


श्श्र 


राजद ( वेणुबन ) वर्गीस ( येर ) 
उत्पत्ति-लय जीवों का जाने पूर्ण, असग जो + 


तथा झुगत सबुद्ध--मानूँ ब्राह्मण मैं उसे । 


४२० 
नर गन्धर्व देयो से अज्ञेव गति सबेदा | 
जो क्षीणात्षप है अर्दत---भानँ ब्राह्मण मैं उसे | 


१४० बुद्ध बचन 


४२१ 
जेतवन ( वेणुवन ) धम्मदिन्ना ( थेरी ) 
आगे न जिसके पीछे किश्चिन्मात्र न अन्त में , 
अजिश्विन अनादान--मा नूँ ब्राह्मण मै उसे । 


श्र 
जेतवन अगुलिमाल ( येर ) 
ऋषमश्रेष्ट जो बीर विजितारि मह्टर्षि है , 


स्थिर स्नातऊ सबुद्ध--मार्नें आह्मण मै उसे | 


शभ्र३ 
जेतवन देवहित ( ब्राह्मण ) 
खर्ग अस्वर्ग का द्वष्टा, ज्ञाता पूर्व निवास का । 
मुनि पूर्ण अमिज्ञनी, जिसका भव ज्षीण है , 
जो सर्व कार्य निष्पन्-- मानें आहाण मैं उसे | 


(इति ) 


परिशिष्ट 


दाब्दाथ और खूचनाएँ 


३ (गाथा)-सन पृर्व॑ग हैं घर्म «धर्म समूहों में मन पहले पहुँचता है। 


सन श्रे४ठ ८ ( घमसमूह्»ों मे ) मन ही श्रेष्ठ दे। 
२ अनपायिनी + अचल, निरन्तर साथ रहने वाढी 
कुसीदी * आल्सी, अभद्ध 
६ दम 5 दद्रियों का दमन 
निष्क्धाय समर रहित, निष्पाप 
काषाय ८ गैरिक वसने 
१० दातत ॒८ई जितेन्द्रिय 
समाहित म्ै४ई एकाम्म, समाधि युक्त 
१३ सम्यक्‌ # यथोचित 
२३ जभावित ज|, भावना रहित 
२० उपादान मई सामग्री, ग्रहण, स्वीकार 
२१ प्रमाद # आल्स्य, तुदि 
रे५ मार न राग आदिक शु, विषय 
४५ शक्ष ल्‍ निवाण पथ पर आरूद पुरुष 


जिसका वहाँ से पतन नहीं 
दो सकता 


१५४ परिशिष्ट 


४८ इतान्त मः यम 

५६६९ सम्यक सबुद-आवक. > बुद्ध-शिष्य 

६४ दर्वा # काठ का क्रदुल 

७६ निधिप्रवत्ता न गुप्त धन रता देने बाला 
बर््य-शापक + बजनीय दोष बता देने व 

८६ उपदिष्ट न्‍ उपदेश पाया हुआ 

४९ सम्योधि ने परम शान, मोक्ष शान 
क्षीणालव ८ जिसके मल क्षीण हो गये 

९५ इन्द्रकील मई नगर के द्वार पः प्रतिष्ठित र 

९७ - मूल गाया में कहा गया हे 

श्रेष्ठ पुरुष बह्दी है जो--अ९ 


(अभ्रद्ध), अकतम्बू (मद 
सन्धिब्छेदों ( सन्धिस्छेदक, 
मारने वाटा) हतावक 
( हतावकाश, अवकाश रहि 
और च तासो (भाश्यारद्ित ) ! 
इसमें विरोधामास है। इन शे 


का अर्थ इस प्रकार किया गया 
अश्रद्ध म मिय्या भद्या से झून्य 
अद्तश ज£ अकृत अथात्‌ निवाण बा श| 


सीधिस्ऊैदक « ससार-सन्ध अर्थात्‌ पुन्ज मः 
का उच्छेद बरने वाह 
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हतायकाश. अवकाश अर्थात पुण्यापुण्य से 
रहित 
वनन्‍्ताश # आशा अर्थात्‌ तृष्णा का वसन 
कर देने वाल्य 
१०८ ऋजु न सरल 
१११ प्राश घन विद्वान, शञानी 
१२३ जत्प साथ > जिसके साथी थोडे हों 
१२६ जनासव ह पाप रहित, बिपय वासना रहित 
१५१ निजर + जरा रहित 
१९३ गहकारी ८ शरीर रूपी णह का निर्माता 
१५८ बविसस्कारी ह+ निर्वाणप्रात्त 
१५५ निमान मत्स्य शून्य 
१५७ पवियामा म* रात, जिसमें तीन प्रश्र हों 
१६०. दान्ति + जिनेन्द्रियता 
श६१ बम्र ८. हीरक 
अश्म रत 5 प्रस्तर मगि 
१६२ माला म* छता विशेष, जिस वृक्ष पर 
यह चढती है, उसीको नष्ट 
करती है। 
१७३ बुशल हू पुण्य, सत्कर्म 
१७७. कदर्य ह झृपण 


१७८ सोतापत्ति मै. परौद्धघम पी साधना के चार 


१५६ 


श्८३ 
१८५ 


१८७ 
१९० 


२९१ 


उपसम्पदा 
प्रातिमोक्ष 


आवक 
आय सत्य 


अष्टांग मार्ग 


परिशिष्ट 


मार्गों मैं से एक माग | खोतार्पच्ि 
अर्थात्‌ मार्ग रूप स्ोेत की 
प्राप्ति---खोत में आगमन । 
जो निर्वाणेच्छु पुरुष इस 
घारा में जा पडता है वह 
उससे भ्रष्ट नहीं होता | 

+ प्राप्ति, सचय 

व भिक्षु के लिए निर्दिष्ट आचार 
नियम 

ल्‍ अनुयायी, ( ग़ह्दस्थ ) 

८ चार उत्तम सत्य, यया--6 सं, 
दु स फी उत्ज्ञि ( कारण ), 
दु खका अतिक्रमण और दु प 
हे मुक्त होने का उपाय-अष्टाग 
मार्ग । 

है सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यकू सकल, 
सम्पर वाक्य, सम्बकू कर्मा-त, 
सम्यकू आजीय ( जीविका ) 
सम्यक व्यायाम ( चेष्टा ), रम्यक्‌ 
स्वृति और सम्पक सम्योषि 
(समाधि, ध्यान )>-इन आठ 
अर्गो वाला--सर्शंगिष मार्ग । 


श्प्ट 


३०६ 
२२० 
३२३ 
३२८ 


अभूतवादी 
नाग 

अगता दिशि 
घनपालक 


२२८ परिश्रय 


ब्डे५ 
श्र९ 


चीरण 
छत्तीस खोत 


परिशिष्ट 


सामुचर राष्ट्रऔर व्याप्त के लिए 
टीकाकारों की व्याख्या के* 
अनुसार ये शब्द यथाक्रम रक्‍्से 
गये ईं--तृष्णा, अहकार, निय 
&्चाइवत ) तथा उच्छेद ये दो 
दृष्टियाँ,. श्रोत्रादिक और 
कामादिफ । 

* असत्यवादी 

मन हाथी 

म अग्रम्य दिशा, अथात्‌ निबाण 

ल्‍ हस्ति विशेष | काशिराज के 
मज्नल हस्ती की झृत्यु होने पर 
चने से धनपाछक नाम का एक 
हाथी पकड कर छाया गया। 
उस हाथी ने अपनी माता के 
विच्छेद दु ख़ ले हु पी होकर- 
हींडकर-आहार छोड दिया था। 
गाया में इसी जातक कथा का 
संकेत हे! 

हू विष्न 

मै चढाई बनाने का एक ठण 

मू छत्तीस प्रकार की दृष्णाएवौद्ध- 


परिशिष्ट १२५९ 


ग्रन्थों में की गइ हैं। यशाँ 


उ हीं की ओर सफेत है। 
३४१ सरिताएँ, रू तृष्णाए 
३२४२ संयोजन स्‍े बाधन 
३५४ रति मै अवु॒रक्ति, प्रीति 
३६३ मन्त्रभाणी ह# मनन पूर्वक कथन झील 
३७० +- इस गाया का अर्थ इस प्रकार 


किया गया है--मिप्या कल्पना, 
संशय, मिय्या मत, विषय भोग 
की इब्छा और हिंसा इन पाँच 
श्रार्तो का उच्छेद करे, रूपशग, 
अरूप राग, अह्वार, अस्थिरता 
और अ्रविद्या इन पाँच का 
परित्याग फरे, तथा भद्धा, उत्ताह, 
स्थति, समाधि और प्रश्ञा इन 
पाँच की भावना फरे | इस प्रकार 
जो लोम, द्ेष, मोह, अमिमान 
और मिथ्या कल्पना का 
अतिक्रमण वर जाता है, उसे 


ओप से उत्तीर्ण कहते हैं। 
३७८ ओकना न बमन करना 


इे८३ जइत हू निर्वाण 


१६० परिशिष्ट 


३८४ उमय धर्म है चित्त सयम और भावना 
शे८५ पार मं चक्षु आदिक आध्यात्मिक 
आयतन 
अपार मू+ रूप आदिक बाह्य आयतन 


पारापर ८ अहंकार, मैं और मेरा | 


